रानी ने प्रसन्न होकर कहा--'तब तो आप भले आदमी हैं। आपके दर्शन पाकर 
मुझे बड़ा आनन्द मिला | यदि मेरे योग्य कोई सेवा-कार्य हो, तो कृपा कर वतलाइये |” 
फकीर वोला--“देवि, धरती पर रदनेवाले मनुष्य बड़े दुःखी है । वह कपड़े पहिनना 
भी नहीं जानते । वेचारे शरीर पर पत्ते लपेट-लपेट कर अपना जीवन बिताते हैं। आप 
कृपा कर कोई ऐसी चीज दीजिये, जिसके द्वारा वद्द सूत कात सकें। रूई तो धरती पर 
बहुत द्ोती है, जहों लोगों ने उसका सूत निकाल पाया, तहाँ कपड़े तैयार हुए ही सममिये |? 
रानी ने कहा--“अच्छा “अच्छा, आप विराजिये तो सही ! भगवान ने चाद्या, तो 
में अभी आपकी इच्छा पूरी किये देती हूँ।" इसके बाद उसने फिरकी से फिर वह्दी सवाल 
किया-- हाँ, तो तू किस रूप से धरती पर जाना चाहती है ९?” 
फिरकी ने आँखों में ऑसू भर कर जवाब दिया--“श्रीमती जी, में तो वहाँ किसी 
भी रूप में नहीं जाना चाहती। यदि आप मुझे वहाँ भेजना दी चाहती हैं, तो ऐसे रूप 
में भेजिये, जिससे में सदा सभी मनुष्यों की सेवा कर सकूँ, उनका मन बहला सकूं ओर 
उनसे आदर भी पा सकू |”? 
रानी मुसकग दर-वोली--“में मानती हूँ फिरकी, तू सचमुच वड़ी चतुर है। तूने 
'कू खाथ तीन ऐसी बड़ी-बड़ी बाते मॉगी हैं, जिनसे तू धरती पर भी सदा देवी बनकर 
हेगी । खैर, कोई बात नहीं, में तुके अभी ऐसा रूप देती हूँ, जिससे तेरी इच्छा पूरी होने 
..कोई बाधा न रहेगी |” यह कह कर रानी ने चघुल्लू में थोढ़ा-सा पानी लिया ओर छुछ मन्त्र 
डे कर फिरकी पर छिड़क दिया | फिर क्‍या था, फिरकी फोरन तकली वन कर खट से गिर 
ड़ी । रानी ने कपट कर वह तकली उठा ली ओर फकीर को दे दी। फकीर ने तकली लेते- 
तेते पूछा--“इसका क्‍या होगा देवी ? यह तो बहुत छोटी चीज है ।? 
रानी ने उत्तर दिया--“चीज छोटी तो जरूर हे, पर इससे लोगों का बहुत बढ़ा 
कम निकलेगा । इसके द्वारा उनको सूत मिलेगा, जिसके कपड़े घुने जायेंगे । बच्चों को यह 
. खलीने का कास देगी और फुरसत के समय स्थानों का मन बहलाया करेगी। वह चाहंगे, 
तो आपस मे खेलते-खेलते या गप-शप करते हुए भी इसके द्वारा सूत निकालते रहेंगे | बस, 
ल्ते जाइये' #.- «० ।' [ 
कहते हैँ उसी तकली से मनुष्य ने कातना सीखा आऔर तकली के विकास के साथ 
ही सभ्यता का विकास हुआ । 
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जज 


गा को सपने में उसे दो व्यक्ति दिसाई दिये, उनमें से एक था कम दूसरा या साग्य । 
ँ 
दवा की लोक कथा 


जुलाह! ओर भाग्य देवता 
साविद्नी देवी धर्मा 


एुस्हर में एद्र जुलाहा रहता था। वह अपने काम में बहुत निपुण था। रग-रंग के 

धागा में सुनहली और रुपहली तारें मिला कर चह ऐसे सुन्द्र-सुन्दर वेल-बूटे डालता 

था कि लो कोई भी उसऊा बुना हुआ वस्त्र देखता दग रह जाता। पर उन बढ़िया ओर 

गडगे उप यो जेचल राजे-महाराजे ही खरीद सकते थे | इस कारण उसकी बिक्री भी 

प्रधिर नहीं होतीयी । उसे हमेशा पैसे फी कमी वनी ही रहती थी, जिस-किस तरह से 
इसरा गुयारा भर हो पाता था। 

एक टिन पढ़ "अपनी पत्नी से बोला--'जुलाहिन, देखो हमारे पडोसी भाई केवल 

गाटा राएर चुनते है, ये लोग फाम में भी इतने होशियार नहीं हैं, पर तो भी इनकी आम- 

हनी गुम से चीगुनी है । उस गाँव में कोई मेरे गुणों का भराहक ही नहीं है । अतण्व में तो 

परलेश यारर 'सपनी हिम्मत आजमाने फी सोच रहा हैं। शेर भूखों मर जाता है पर चारा 


नं याता । में एस पारीगर लुखाहा होऊर साधारण जुलादा के सटश मोटा-मकोटा कपडा 
तो यनने से गहा [४ 


ल्ल्त्जा 


४ सनर्र जुलाहिन बोली--दिगों जी, मेरी बात सुनो, परदेश जाने से छुछ 


हम मे | पाए तह भाग्य टैयता ही फ्रपा नहीं होती परदेश जाऊर भी ऊुछ नहीं बनेगा । 
नए आपस पता गिनि चायेगे, नो बनो। देर नहीं लगेगी।! 


जहा बल ++ तू तो निउम्मेपन की बानें रग्ली है| बिना उच्यम के तो कोई फल्त 


नहीं मिलता | व्यंजनों से भरी थाली चाहे सामने घरी रद्दे, पर जब तक कोई कोर द्वाथ 
से उठा कर मुंद्द में नहीं डालेगा, भोजन पेट में कैसे जा सकता हद ? कभी तूमे आज तक 
सुना भी है कि सोते हुए शेर के मुँह में हिरण खुद चला गया हो ? मेरी राय में तो प्रत्येक 
मनुष्य को चेष्टा करनी चाहिये । उद्यम करने पर भी अगर फल नहीं मिले, तो इसमे उस 
मनुष्य का दोप नहीं दे, दोषी तो भाग्य दे |? 
इस प्रकार अपनी स्त्री को सममा-बुमा कर वह जुलाद्दा एक बड़े शहर में धनोपाजेन 
की इच्छा से आया । वहाँ आकर उसका व्यवसाय थोड़े ही दिनों में चमक उठा | उसके 
बनाये कपड़ों की सेठ-साहूकारों तथा राजे-मद्दाराजों में खूब खपत हुई । मु हमांगी कीमत 
पाकर उसने अपना रोज़गार वहां अच्छा जमा लिया | 
इस प्रकार तीन वर्ष तक उस शहर में रद्द कर उसने तीन सी सोने की मोहरें 
जोड़ लीं | 
अब उसने सोचा घर चलना चाहिये । में अपनी जुलादिंन को जाकर जब इतना 
धन दू'गा तव वह कितनी खुश होगी ! और तथ में उसे अपने आते समय की बात याद 
दिलाऊगा कि देख अगर में तेरे कहे में आकर परदेश न जाता तो इतना धन इसी गाँव में 
बैठे रहने से तो नहीं मिलता। 
इस प्रकार मंसूचे वांधता हुआ वह्द अपने गाव की ओर चल दिया। मार्ग में उसे 
एक जंगल में रात पड़ गई । चोर, डाकुओं तथा हिंसक जानवरों के डर से वह एक पुराने 
बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। यात्रा से थका-हारा तो बद् था द्वी, तने का सद्दारा लेकर कुछ 
देर में ही वह सो भी गया । । 
रात को सपने में उसे दो व्यक्ति दिखाई दिये, उनमे से एक था कर्म दूसरा था भाग्य । 
भाग्यदेव कमदेव से बोले--“कर्मदरव ! तुम्हे तो मालूम है कि इस जुलाहे के नसीब 
में केवल रोटी-कपढ़े भर का सुख लिखा है, फिर भला तुमने इसे उठा कर तीन सी सोने 
की मोहरे केसे दे दीं ९! 
कमदेव बोले--भाग्यदेव, सेरा काम तो उद्यमशीलों को उनकी मेहनत का फल देना 
है। जो प्रयत्त करेगा उसे उसका फल मिलना दी चाहिये । अब आगे जैसा तुम्दे उचित 
लगे करो |” 
कर्मदेव ओर भाग्यदेव का यह वार्तालाप सुन, जुलाद्या हड़बड़ा कर उठ वेठा। पर 
जब उसने अपनी थैली खोली तो उसमें फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी । यद्द देख कर 
जुलाह्ा कलपने लगा कि द्वाय ! इतनी मुश्किलों से तो घनोपाजेन किया और '्यव उसे 
जाते एक क्षण भी नहीं लगा | भला खाली द्वाथ गॉव जाकर में अपनी स्त्री और मित्रों को 
फेसे मुंह दिखाऊंगा 
यह सोच कर वह फिर उसी शहर में लौट आया ओर एक ही वर्ष में दुगुने परिश्रम 
से उसने पाच हज़ार मोहरें कमा कर फिर जमा कर लीं । 
अब बह अपने गाँव की ओर दूसरे मार्ग से चल दिया । परन्तु होनहार एसी कि 
सूर्यास्त होने पर वह उसी बरगद के पेड़ के पास आन पहुँचा। यह देख कर जुलाद्या बड़ा 
ही परेशान हुआ कि हाय ! देखो, लाख चेप्टा करी पर होनद्वार वहीं ले जाकर छोढ़ती है, 


डे 


नहा कुछ होने को द्वोता दै। यद्द दूसरा मार्ग भी आकर उसी चौरस्ते से मिल गया और 
मैं भटकता हुआ फिर इसी जंगल में आ पड़ा | दिखता है, आज की रात भी इसी मनहूस 
पे वितानी पडेगी | 
गा बा को आँख लगने पर फिर सपने में जुलाहे को भाग्य देवता और कमेदेवता 
दिखाई पडे | उसी दिन की तरह फिर भाग्यदेवता ने कर्मंदेवता को उलाइना दिया-- सु 
जुलाहे को तुमने क्यों इतना घन दिया जब कि इसके भाग्य में केवल रोटी-कपड़ा लिखा है ? 
कर्मड्ेव ने भी उत्तर िया--“मनुष्य को कमे का फल देना मेरा धर्म है, वह फल 
को भोग सके या न यह तुम्दारी इच्छा पर दै।” के 
घब्डा कर जब जुलाहे की आँख खुली तो उसने देखा उसकी थली फिर खाली पडी 
थी। अब तो जुलाहे ने अपना सिर पीट लिया | दूसरी वार भी अपना सर्वेस्व खोकर ड्से 
बडी निराशा हुई | वह सोचने लगा धन के बिना इस ससार में जीवन ही व्य्थ है। यह 
विचार कर अपनी पगडी को पेड से लटका कर उसने दोनों छोरों को बाघ कर फदा बनाया 
और जैसे ही वह गले में फासी लगाने को तैयार हुआ भाग्यदेव ने सामने आकर उर्सका-- 
हाथ पकड लिया ओर बोले--“सुनो भाई ! अभी तुम्दारी आयु शेष है। तुम आत्मघात 
करने की चेप्टा मत करा | जाओ, तुम अपने घर जाओ । पर में तुम्हें एक वरदान दूगा। 
कहा तुम्हे क्या चाहिये ?” 
जलाददा बोला--“अरगर यह वात दे तो झाप मुमे धनवान बना दें |?” 
यह सुनकर भाग्यटेव बोले--/पर तुम धन लेकर भी क्या करोगे ? घन का भोग 
नम्हारें नसीब में नहीं लिखा है ।” 
+.. जुनाहा बाला--' तो भी मुझे वन चाहिये। इस ससार में कितने ऐसे धनी पुरुष हैं 
जो अपने शस्पास्थ्य था ददसी के वारण रवय॑ धन का भोग करने में असमर्थ है, पर धनी " 
देने के कारण उनया समाज मे सास है। सगे-सम्बन्धी उन्हें घेरे रहते हैं। लोग उनके 
न्यपराव 'ग्रीर फ्मियों जी उनके मुंह पर आलोचना करने की वृष्टता नहीं करते। भेरे 
मसीय में वन या खरा चटा द्वोगा तो कोई कान नहीं । पर में धनी कहलाना चाहता हूँ ॥” 
भाग्यपेय--अगर एसी बात हैं तो तुम फिर शहर को लोट जाओ । वहाँ तुम्हे एक 
सीदागर हे या पुत्र मिलेंगे । उनमे एक तो धन-जोड है, दूसरा धन उडाऊ है| तुम उन 
दानो में से जिलरी तर का यनना पसन्द करोगे, बेसा तुम्हे बना दिया जाएगा ।? 
या फंड कर भाग्यदेय 'प्रन्तध्यान हो गये । 
छात्र पह लुगाढ शहर शआफकर घन-जोड जा पता पूछता-पूछता एक गली में आया | 
गरीयाया से वे उसने प्रद्या--/भाट यहाँ पर कोई धन-जोड, सोदागर-पुत्र रहता है ?” 
तो एक याह्य--' रहता होगा कोर्ट कजूस-मक्खीचूस । हमें उससे क्‍या मतलब '? 
(सरा पिगए कर बाला--' तुम परदेसी मालम होते हो । सबेरे-सबेरे इस मनहूस का 
गाम “सा टिया, राम लाने धआ्याज़ रोटी भी नसीब होगी कि नहीं ११ 
एणआा में साथा टियता £ बड़ा कुयश जमाया है इस धनजोड, ने ! कोई उसका 
पह सुनना नहीं चाहता । सर, में खुट दी उसका घर ढू ढने की चेप्टा करता हैं । 
इवत ढ़ जप को आखिर मे घन-नोड, का घर मिल ही गया । घन-जोड़, फी 


कब्नु 


सत्री-वच्चे ओर नौकर-चाकरों हारा दुतकारे जाने पर भी जुलाद्दा उसके आंगन में जाकर 
बैठ गया । रात को साहूकार की स्त्री ने चे-सन से उसे भोजन भी करा दिया । वह अपसे 
पति के स्वभाव से भली प्रकार परिचित थी इस कारण किसी भूखे-प्यासे के प्रति सहानुभूति 
दिखाने का उसका साहस नहीं होता था। 
सर, रात को जुलाह्दा वहीं आगन से सो गया | अब सपने में उसे फिर कर्मदेव 
ओर भाग्यदेव दिखाई दिये | भाग्यदेव ने कमदेव से पूला--“कर्मेदेव, भला तुमने यह क्या 
किया, इस धन-जोड़ू के नसीब में तो पैसा खचेना लिखा ही नहीं है, फिर इस जुलाहे को 
भोजन खिलवा कर तुमने यह फाज्ननू खच क्यो करवाया ?? 
कर्मदेव बोला--“भाग्यदेव, अब मैंने जो उचित समझा कर दिया, आगे तुम्दारी 
इच्छा, चाहे जिस तरह इस कमी को पूरा करो ।? 
बस, दूसरे दिन दोनहार के वश द्ोकर घन-जोड बीमार पड गया और इस प्रकार 
उसे कई दिन तक फ्राका करना पड़ा ओर भूखा-प्यासा जुलाह्ाा भी वहाँ से धन-उड़ाऊ की 
खोज में चल दिया | उप्तको गलो में धुसते ह्वी बच्चे बच्चे के मुँह से उसने धन-उड़ाऊ की 
प्रशंसा सुनी ओर वे उसे सोदागर-पुत्र के घर तक छोड़ आये । 
- प " धन-उडाऊ ने जुलाद 
की चहुत आचभगत की । 
ओर उसे पेट भर भोजन 
खिलाया; नया जोड़ा वस्त्र 
पहिनने को दिया और 
उसकी सुख-सुविधा का 
प्रवन्ध करके वह सोने 
चला गया। 
अव रात को सपने 
में जुलाहे को फिर भाग्य- 
देव ओर कर्मदेव दिखाई 
दिये | भाग्वदव कर्मदेव 
से बोले--भाई कर्मदेव, 
इस घन-डड्ाऊ ने तो 
जुलाहे की आवभगत में 
अपनी रही-सही पू'जी भी 
खच्े कर दी हूँ। अब 
एक इसका कल खाने-पीने का 
धन-जछट्ाऊक ने जुलाहे की दहुत भावनगत की । चौर उसे पेट काम केसे चलेगा १? 
भर भोजन झिलाया। नया जोट़ा वस्त्र पहिनने को दिया। कर्मद्रेव वोले-“अच्छे 
कर्म फरने की प्रेरणा देना मेरा काम है, अ्रव विगडी बात बनाना तुम्दारे द्वाय में दे । छुछ 
भाग्य का चमत्कार दिखाओ।” 





दसरे ही दिन राजद्रवार से एक कर्मचारी आया और धन-उडाऊ को राजा की 
ओर से रुपयों की एक थैली भेंट कर गया। 

यह देखकर जुलाह्य सोचने लगा कि घन-जोड के सद्दश करोडुपति बनने से धन- 
उडाऊ के सद्ृश परोपकार करना और मस्त रद्दना लाख दर्ज अच्छा है। क्योंकि धन की 
सार्थकता उसके सदव्यय में दी है। जिस धनी का धन किसी के काम न आवबे उससे तो 
निर्धन रहना श्रच्छा | धर्म का आचरण करने से द्वी मनुष्य धमात्मा कहलाता है, केवल 
वर्मोपद्देश पढ लेने मात्र से कोई घमांत्मा नहीं बन जाता ! सो हे भाग्यदेवता ! आप मुझे 
वबन-उडाऊ सहश घनी बना दें तो अच्छा है, मुके धन-तोड के जीवन में कुछ सार्थकता 
नहीं प्रतीत होती । 

जुलाह की इच्छानुसार भाग्यदेवता ने उसे धन-उडाऊ सदृश धनी बना दिया। बह्द 
गॉब लोट आया, वहाँ उसका धंधा खूब चमऊ गया, पर साथ-द्वी-साथ वह जितना कमाता 
उतना द्वी परोपकार में खर्चे भी कर देता था | इस प्रकार वह चाहे धन न बटोर सका हो 
पर उसने यश खब बटोर लिया | इसी में जुलाद्ा ओर जुलादिन सतुष्ट थे । 
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एुर गाँव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बढ़ा विद्ान्‌ ओर सदाचारी था । उसकी स्त्री 
भी बड़ी सुशील और घर के काम-काज में चतुर थी। उनके केवल दो सन्तानें थीं-- 

एक लड़का और एक लड़की । माता-पिता अपने दोनों वच्चों को बड़ा प्यार करते थे ओर 
उनको सदगुणी और सदाचारी बनाने का प्रयत्न करते रहते थे | यद्यपि लड़का बड़ा था, 
पर लड़की अधिक चतुर थी। माता-पिता का भी उस पर विशेष प्रेम था। लड़की धीरे- 
घीरे बढ़ने लगी और विवाह-योग्य दो गई । 

माता-पिता को यद्द पता न था कि लड़की इतनी जल्दी विवाह-योग्य हो जायगी । 
उन्होंने कभी ख्याल ही नहीं किया था कि उन्हें लड़की के लिये वर हूँ ढ़ना है । एक दिन 
जब वह अपनी माँ के पास खड़ी थी तो उसे देख कर माँ को ऐसा लगा कि वह कद में 
उसके बराबर हो गईं है, ओर अब उसके विवाह की फिक्र करनी चाहिये। उसी टिन शाम 
को व्राह्मणी ने अपने पति से कहा--“लड़की विवाहन्योग्य हो गई है, अब इसके विवाह 
की फिक्र करनी चाहिये ।” ब्राह्मण भी लड़की को इतनी जल्दी सयानी द्वोते देख कर 
दंग रह गया और पत्नी से वोला--“तुम ठीक कद्दती हो, अब मुमे इसके लिये वर 
दूढ्ना चाहिये |” 

यह कह कर ब्राह्मण चिन्ता में डूब गया | उसने पंचांग उठाया । वह यह देखना 
चाहता था कि विवाह कब शुभ बनता है । पंचाग देखने पर विदित हुआ कि विवाह चालू 
महीने में ही चनता है । व्यागे तीन साल तक विवाह शुभ नहीं बनता । यह देख कर उसको 
बड़ी घबराहट हुई | ब्राह्मणी मे इस घबराहट का कारण पूछा, तो उसने वताया कि कन्या 
का विवाह इसी महीने में शुभ वनता है, आगे ३ साल तक नहीं वनता, ओर इस महद्दी ने 
में विवाह्द फे लिये केवल एक दिन शुभ हे--शुक्लपक्ष की पंचमी | यह सुन कर ब्राद्मणी 
भी बड़ी वेचेन हुई । परन्तु कुछ देर बाद सोच-सममझ कर बोली--“अमभी तो १४ दिन 
बाकी हैं| अगर ठीक तरह से कोशिश की जाय तो इतने दिनों में वर हूंढ़ा जा सकता 
है, और इसी महीने विवाह हो सकता हे। तीन साल तो हम नहीं रुक सकने । लड़की 
काफी घडी हो गई है ।” 

प्राह्मण फिर चिन्ता में पड़ गया । उसने सोचा, 'पत्नी ठीक कहती हैँ | तीन साल 
तक नहीं रुका जा सकता !? उसने नाई को घुलवाया और कन्या के लिये तुरन्त वर हू ढन 
के लिये जाने को कद | उसने नाई को स्पष्ट बता दिया कि लड़की का विवाद तीन साल 
तक नहीं बनता; इसलिये शीघ ही योग्य वर हे दना है. और विवाह इसी महीने शुम्ल- 
पक्त की पंचमी को करना है । “जो श्राज्ञा' कह कर नाई बहों से चला गया आर वर की 
खोज में निकल पढ़ा । 

नाई चलते-चलते एक गाँव में पहुँचा और वहों उसे एक सुपठित ओर सुयोग्य 
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त्राह्मण-युवक मिल गया । नाई ने उसे योग्य वर समझ कर सम्बन्ध पक्का कर दिया और 
विवाद के लिये पचमी का दिन निश्चय करके लौट आया। 

इधर नाई के घर से जाते ही त्राह्मण के मन में तरह-तरह के विचार उठने लगे | 
वह सोचने लगा--“आखिर, नाई द्वी तो है। न मालूम मेरी सुशील और गुणवती कन्या 
के लिये कैसा वर देख आये । समय थोड़ा है, अगर गल्लती हो गई तो सुधारी भी नहीं 
जा सकेगी। साथ ही, विवाह-सम्बन्ध एक पवित्र सम्बन्ध है, वर-वधू का स्थायी संयोग 
है, ओर दो जीवनों फा 'अन्त तक का साथ हे । बिना सोचे-सममे चाहे जिसके साथ 
विवाह कर देना एक अबोध कन्या के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। मेंने' बढ़ी 
गलती की, जो नाई को वर हूँ ढ़ने के लिये भेज दिया | जिस कन्या को में इतना, प्यार 
करता हूँ, क्‍या उसके लिये में कुछ भी त्याग नद्दीं कर सकता । नहीं, वर हूँ ढ़ने में खुद 
जाडँगा। कन्या चाहे तीन चर्ष ओर क्वारी रहे पर जब तक मेरे मनपसन्द वर न मित्र 
जायगा तश्व तक इसका विवाद्द न करूँगा ।? 

यह सोच कर ज्राह्मण उठा और अपनी पत्नी को अपना इरादा बता कर वर ढूंढने 
के लिये चल दिया । 

एक गाँव में उसे ऐसा योग्य वर मिल गया जैसा कि वह चाहता था। उसने उसका 
सम्बन्ध पका कर दिया ओर विवाह की तिथि बता कर चला आया | 

इधर प्राह्मण के घर से जाते द्वी त्राह्मणी को बड़ी वेचेनी हुईं । वह सोचने लगी-- 
नाई तो निवु द्वि होता है | उसे क्या पता कि हमारा घर कितना प्रतिष्ठित दे । मेरी लड़की 
तो गुलाब का फूल है । अंधेरे घर मे भी उजाला कर देनेवाली दे | अगर नाई कोई निर्धन 
घर या कुरुप वर देस आया, तो मेरी लड़की तो कुढ-कुद़ कर ही मर जायगी । मेरा दिल 
भी उम्र भर जलता रहेंगा | मेरे पति ने बहुत घुरा किया जो नाई को वर हूँ ढ़ने भेज 
दिया। अब उन्हे श्रपनी गलती महसूस हुई है, ओर अच खुद वर ढूंढने गए हैं। परन्तु 
श्ममे भी क्या ! वे ही कौनसा मेरी पसन्द का वर देख कर आयेंगे । मैं जानती हैं, वे 
'प्रधिक से 'प्रधिक यद्द देखेंगे कि लड़का पढा-लिखा ओर तन्दुरुस्त हो, चाहे उसके घर में 
वुछ भी न हो। उन्हे क्या पता कि स्थियाँ क्या-क्या चाहती है। में तो ऐसा लड़का चाहती 
ए, जो सुन्दर ओर स्पस्थ हो, वनवान्‌ हो, उदार और सच्चरित्र हो | यदि पढा-लिखा हुआ पर 
सुन्दर न हआ तो दो कोढ़ी का | समय बहुत थोड़ा दै। जल्दी-जल्दी मे गलती हो सकती 
है। इसलिये में स्वय वर ढूंढने जाऊँगी। मेरे पति ने मेरी सब बातें मानी हैं, तो क्‍या 
यह छोटी-सो बात न मानेंगे । मानेंगे क्‍यों नहीं, ज़वरदस्ती मनवारँगी | क्‍या लडकी पर 
मेरा कुद्ध भी अधिकार नहीं दे । नहीं, में न नाई की मानूगी अर न पतिदेव की । 
हायी फे जीवन भर का सवाल दे । 

यद् सोच पर आदणी ने अपने लडके को अपने पास बुलाया, और डसे सब हाल 
था। 7र पन्‍्या के लिय बर ट ठन॑ चल ठी। 

पर यो खोज में पद्ट एक गाँव में पहची । बह जैसा वर चाहती थी, बेसा उसे 
रे या। उसर्ा सम्बन्ध पक्छा ररफे और वियाह की तिथि निश्चित करफ चह पअपने 
रू पद गः। 


६५ 


इधर उसके घर से जाते दी, लड़की का भाई सोचने लगा--नाई तो अपनी ड्यूटी 
पूरी कर देगा । उसे बर ढू ढ़ने के लिये कहा गया दै, वह वर ढूँढ़ देगा ।फिर चाहे वह 
कैसा ही हो | वर ढू ढ़ने के वाद उसका कतंव्य समाप्त हो जाता दै। बाद में भुगतना तो 
हम ही को पड़ेगा। माता पिता के ऊपर कुछ जिम्मेवारी जरूर हे, पर अधिक नहीं । बे तो 
अपने मन का वर हूं ढेंगे। पिता जी यह देखेंगे कि लड़का पढ़ा-लिखा हो, माता जी यह 
देखेंगी कि लड़का सुन्दर हो, धनवान हो | पर इतने से तो काम नहीं चलता । माता-पिता 
तो बहन का विवाह करके स्वर सिधार जायेंगे, बहनोई साहब ओर उनके परिवारवालों से 
बाद में भुगतना तो मुमे पडेगा। में चाहता हूँ कि मेरी चहन के लिये जो वर देखा जाय, 
वह स्वभाव का अच्छा हो, मिलनसार हो ओर उसके परिवारवाले सभ्य ओर शिष्ट हों, 
जिससे मेरी वहन को सपुराल मे जाकर कोई दुःख न हो, और उसकी वजह से मुझे भी 
कोई दु ख न हो । लड़का पढ़ा-लिखा भी हुआ, सुन्दर भी हुआ ओर धनवान भी हुआ, 
पर सभ्य ओर शिष्ट न हुआ तो घर मे सदा क्लेश रखेगा, ओर बहन का जीवन दूभर 
हो जायगा । इसलिये में अपना मनपसन्द वर दूँ ढेंगा। माता-पिता नाराज हों तो भले 
हो जाएँ, उन्हें कितने दिन इस संसार में रहना हे ?? 
है फट 3 2/668 लो 2 ४272, 7६27 के 2022 ४) 
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शस्रण से क्शा--ध्से उठा छो। ! 

यह सोच कर वह उठा, घर नौकर के सुपुद किया ओर वर हूँ ढने चल दिया । 

एक गोंव सें उसे भी उसकी पसन्द का वर मिल गया, ओर वह उसका सम्बन्ध 
पक्का क र्के ओर विवाद की तिथि निश्चित करके घर लौट आया । 

नाई, प्राण, ब्राह्मणी और लडका चारों एक ही दिन घर वापस पहंचे | आपस 


प्र 


में बातचीत करने के वाद मालूम हुआ कि चारों चार गाँवों में चार वर तल्लाश कर आये 
ओर सबकी विवाद की एक ही तिथि 'शुक्ल पचमी” वता आये हैं | यह बात प्रकट होने 
पर ब्राह्मण को बढ़ी चिन्ता हुई और उसने तुरन्त नाई को आज्ञा दी कि वह तीन गाँवों 
में जाकर सम्बन्ध रद्द कर आये | केवल वद्दी सम्बन्ध पक्का समझता जाय, जिसे बाप ने 
स्वय पक्का किया था। नाई बढ़े पत्तोपेश में पढ़ा | वह हों? करके “न” करना ठीक नहीं 
सममता था । यदि नाई आज एक सम्बन्ध पक्का कर दे और कल उसे रद्द कर दे तो 
समाज में उसकी साख ही क्या रहेगी | इसलिये वह अपने पक्के किये हुए सम्बन्ध को 
रद करना नहीं चाहता था। वद्द उन तीन सस्वन्धों को रद्द करने गया जो ब्राह्मण, ब्राह्मणी 
ओर उनके लडके ने पक्के किये थे । उसने तीनों स्थानों पर जाकर ब्राह्मण का सन्देश सुना 
दिया । परन्तु विदकानेवाला समझ कर किसी ने उसकी बात न मानी ओर विवाह की तयारी 
करते रहे । उन्होंने 
सोचा--मम्बन्ध को 
धद्दी रद्द कर सकता 
है, जिसने पक्का किया 
हैँ | यह कोई लड़की 
वाले का विरोधी 
मालूम पडता है । 
शुक्ल पच्त की 
पचमी आई । ब्राह्मण 
ने विवाह की सत्र तैया- 
रियो कर ली थीं। 
परन्तु जब शाम को 
चार बरातदरवाजे पर 
देसी तो पवरा गया | 
सोचने लगा-- नाई 
से मना करवा दिया 
था, फिर भी यलाग 
फीस ध्यु गए १ एक 
लाफी और चार पर ! 
मेरा के सा टुभोग्य ईै 
अप सुझे टब मरने के 
लिये भी पगगद नहीं 
6। है भगयान ' मेन 
एसे क्या पार किये 





मन्यामों ने पद्य-' प्रालइत्या करने से को? लाम नहीं, 
व्‌ 'र नाथ चल मे तरी समस्या इल कर दूया।” 


थे, नो सुने यद्द दिन “सपने यो मिल्य ? अब में कहों जाइ और क्या करे ?* 


जा 33 च्पः का च्घ ग़ाग्प जी 2 हद हे 
हद सावत-लायन झाटाय उचन दो गया और लज्ञा और बदनासी के फलऊ से 
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बचने के लिये आत्महत्या करना ही उसने सबसे अच्छा उपाय सममता। वह धीरे से उठा 
ओर गाँव के बाहर एक कुऐँ मे कूद कर आण देने के विचार से चल दिया। जब वह कुएँ 
पर पहुँचा तो अचानक एक संन्‍्यासी उधर आ निकला । सन्यासी ने उससे पृछठा--तू 
इस निर्जेन जगल में इस कुऐँ पर अकेला बेठा क्या कर रहा है ?? ब्राह्मण ले संन्यासी से 
सारा दवा कद्दा | सन्‍्यासी ने कहा--“आत्महत्या करने से कोई लाभ नहीं । तू मेरे साथ 
चल । में तेरी समस्या हल कर दूँ गा ।” ब्राह्मण संन्‍्यासी के साथ हो लिया । 

रास्ते में एक कुतिया मिली, जिसने अभी-अभी तीन पिलियों को जन्म ढिया था। 
संन्यासी ने एक पिलिया की ओर इशारा करते हुए ब्राक्षण से कट्टा--/इसे उठा लो |”? ब्राह्मण 
ने पिलिया को उठा कर मोली में डाल लिया | आगे चल कर दोनों क्‍या देखते हैँ कि एक 
सुअरिया अभी-अभी व्याई है और उसने एक बच्ची डाली है । संन्यासी ने इशारा किया 
कि इसे भी उठा लो । ब्राह्मण ने उसे भी उठा कर सोली मे डाल लिया | जब ओर आगे 


शदाण ने पहले 
एक वर को 
मनाया 





चले तो एक गधी मिली । वह भी अभी च्याई थी और उसने एक मादा वा जना था । 
संन्यासी के इशारा करने पर त्राह्मण ने गधी के बच्चे को भो कोली मे टाल लिया | 
अब संनन्‍्यासी ओर ब्राह्मण धर पहुंचे | संन्‍्यासी ने क्हा--/इन तीनों ब्चों को 

एक कोठे में चन्द्र कर दो और अपनी लड़की को भी इसी कोठे में बन्द्र कर दो। जब तक 
में न कहूँ, तव तक बोठा न खोलना 7” ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और चारों को एक 
कोठे में वन्‍्द कर दिया । इसके बाद संन्यासी ते कहा कि एक-एक कऋरके चारों घरोकों 
जनवासों से बुलाशो। द्राष्मण ने पहले एक वर फो घुलाया । 

संन्‍्यासी की पाता से वोठे का वाला खोला गया । परन्तु सय तोग चहद्द 
कित्त रह गये कि प्न्‍्दर एक ही रुप-रंग और कायु की चार कन्यायें बेंठी हुई 
एक फन्‍्या को बाहर निक्ष्मा गदा फोर उसका वियाह् विधिपूर्वक उपस्यिन बर 
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के साथ कर दिया गया। इसी प्रकार वारी-बारी से शेष तीनो कन्याओं का विवाह भी शेष 
तीनों वरा के साथ कर दिया गया । ब्राह्मण ने चारों बरातों की अच्छी तरह खातिर की 
और सुबह होते दी चारों को विदा कर दिया | चारों वर खुश थे और चारों के सुख पर 
विजय की भावना मलक रही थी। उनमे से प्रत्येक यह समझ रहा था कि त्राह्मण ने 
कन्या का विवाह मेरे द्वी साथ किया दै और शेप तीनों वर निराश होकर जा रहे हैं । 
उनको यह भली-भाँति मालूम था कि कन्या एक ही दे ओर बरातें गलती से 
चार 'आ गई हैं । 
चारों लडकियों को ससुराल गये काफी समय हो गया । एक दिन ब्राह्मण के मन 
में आई कि जाकर देखूँ चारों लडकियाँ सुसराल मे केसे रह रही हैं । 
पहले वह उस लड़की के पास गया, जो कुतिया की बच्ची थी। समधी ने उसका 
अच्छी तरद सत्कार झिया और कटद्दा--“पंडित जी ! हम आपके बडे आभारी हैं। आपने 
अन्य तीन बरों की उपेक्षा करके मेरे लड़के के साथ अपनी कन्या का विवाह किया । इसमे 
मैं अपना बढ़ा गौरव 'अनुभव करता हूँ । आपकी कन्या भी वडी योग्य है। घर का सब 
फाम फाज कर लेती दे। परन्तु उसमें कुछ दुगु णा भी हैं। वह बिना वात सबसे लडती है। 
धर में सब चीजें मौजूद होते हुए भी पडीसिनों से मागे बिना नहीं मानती । सुबह द्दोते 
दी जब तक दस घर नहीं धृम लेवी तव तक उसे चेन नद्दीं पडता । हमने उससे बहुतेरा 
फट्टा # कितू घर-घर फिरना छोड दे, परन्तु उसकी यह आदत नहीं जाती ।” ब्राद्मण ने 
एक ठठी सॉस ली और अपने मन में कद्ा--'द्दे तो कुतिया की ही जाई ।” 
इसके वाद वद 'अपनी उस लडकी के पास गया जा सुअरिया की बच्ची थी । यहाँ 
भी समधी ने उसका सत्वार किया और कहा--“श्रीमान्‌ जी !' अन्य तीन समधियों की 
उपच्चा फरफे मापने हमे "प्रपनी कन्या दी, इसके लिये हम 'आपके बड़े कृतल दहैं। आपकी 
नन्‍्या भी योग्य ६ । परन्तु उसमें एक बडा दुगु ण दै। वह गन्दी बहुत रहती है। सुन्दर 
में सन्दर परता को ठो थी दिन में सराब कर लेती है । खाने का ढंग भी उसे नहीं आता | 
चांदी के धाल में 'प्रलग-अज्नग परोसे हुए व्यजनों फो एक में मिला कर हाथ से सपोटती 
है। जय चादे तव राने चेठ जाती दहे। घर में कोई चीज रखी देखती है, तो उठा कर 
गाने लगती । सःऊ पर कोई स्योमचेवाला आवाज लगाता है तो उसे घुला लेती है 
ओर उससे लेकर चाट-पकीड़ी साती दे। कहने फा श्रभिप्राय यह है. कि एक तो वह पठ 
की सुप्ररिया दे, दूसरे गन्‍गी रहती है ।” ज्राद्ण ने अपने मन मे कहा--“आख़िर द तो 
सुथरिया यो ही या ।! 
इसरे परचाय ये सनी उस लणख्की के पास गया जो गधी की बच्ची थी। यहाँ भी 
समायी ने एसी पार उप्तकी झातिरदारी श्र प्रशंसा की जिस प्रकार श्रन्य दो समधियों 
एं। थी । सम ने उसही कन्या की भी प्रशसाकी '्रीर कद्ा--“म्रापकी कन्या बडी 
दीन्‍स दी छोर भोजी-भाजी है | बेचारी दिन भर काम में लगी रहती | | चाहे फ्रिसी 
धाम न पुदा हो, एभी ना नहीं वरतो | पर यह यात जरूर है फ्रि काम-वीरे-धी करती 
2। हना ही शाएी पा पाम हो, एफ घटे के काम में चार घंटे लगा देगी । यदि जल्‍दी 
धरने हिये एथ्टा है, काम स्राव हर देगी। उभी-छभी जाम करते समय पढोसिनो से 
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बातें करने लगती हैं, और काम करना भूल जाती है। आलसिन इतनी है कि भोजन 
पकाते-पकाते सो जाती है। डॉट-फटकार का उस पर कोई असर ही नहीं। चुद्धि तो 
परसात्मा ने दी द्वी नहीं। किसी बात को बार-बार सममकाओ, तव भी नहीं समझती । 
बच्चे उसे कभी-क्रभी 'गधी की वच्ची? कह देते हैं।” ब्राह्मण ने सन में कह्ा--'कोन 
मेरी लड़की है ? है तो गधी की द्वी जाई |” 

अन्त से वह अपनी कन्या के पास गया । यहाँ भी उसका स्वागत-सत्कार हुआ । 
समधी ने उसकी और उसकी कन्या की भूरि-भूरि प्रशंसा की ओर कद्दा--“बन्घुबर ! 
आपकी कन्या बडी सुशील ओर सुलक्षणी दूँ | जिस दिन से हमारे घर आई है हमारे 
घर का दरिद्र दूर हो गया। वह प्रातःकाल सबसे पहले उठती दे । सारे घर की सफ़ाई 
करती है । नित्य स्नान करके पूजा-पाठ करती है । खाली समय में रामायण ओर भागवत 
पढती है । खेल-तमाशे उसे अच्छे नहीं लगते। मेला देखने आज तक नहीं गई | सबको 
बडे प्रेम से भोजन खिल्ाती है। सास-ससुर, पति ओर अन्य गुरुजनों की सेवा करके 
प्रसन्न होती है । उसका व्यवद्वार और वोलचाल का ढंग बहुत अच्छा हैं। घर के झर 
वाहर के सभी उससे प्रसन्न रहते है ।घर की सब चीजों की सार-सेंभाल रखती है। 
फोई फिजूल खच नहीं होने देती । जिस चीज़ की जरूरत होती दै, उसी को मेंगाती हे । 
घेकार चीजों को जमा करके नहीं रखती | अपने लिये आज तक कभी एक साड़ी लाने को 
भो नहीं कहा । जब हम खरीद कर लाते हैं तो कहती है--'अभी इसकी क्या जरूरत थी।? 
आभूषण तो पहनती ही नहीं | वह अपने सुहाग को ही सबसे बडा आभूषण सममती है। 
में उसके गुणों की कहाँ तक प्रशंसा करूँ । वह तो साज्षात देवी है ।” ब्राद्मण ने मन में 
कहा--आखिर दे तो स्त्री की ही जाई ।? 

इसके बाद वह प्रसन्न होकर घर लौर आया। 










है. 


बुधुवा एक दलाग में राजा 
की गोद में जाकर पैठ गया। 


कल्लावदी 


मन्मथनाथ गुप्त 
एम याजा था। उसके सात रानिया थीं। राजा का राज्य काफी बढ़ा था। फोलखाने में 
हाथी, घुद्माल में घोड़े, भण्डार में मोती और रत्न खचाखच भरे थे । कहीं किसी वात 
फी कमी नहीं थी । कमी थी तो बस एक बात की । वह यह कि राजा के सात रानिया होते 
हुए भी कोई लटण्फा नहीं था। 
एद्न लिन रानिया नहा रही थीं कि तालाब के किनारे एक बाबा जी आ गये, और 
उन्होंने बी रानी ऊे हाथ में एक जडी देते हुए कद्ा--/इसे सिल पर पीस कर सातो खा 
जाना | सथ फे एयनाज उमार होगा |”? 
रानिया य ने र|श हुई । रानियों ने निश्चय किया कि आज सारे काम हम खुद 
एरें, बोर फिर लाही सयाये । टसलिये योई गाना पराने, फोई तरकारी काटने, कोई मसाला 
पोसने में छुट ४ ।याण जी फी दो हुई जड़ी बड़ी रानी के पास थी। उसने पाचर्वी 
रानी मो था उस 7य जद्ा--हिसे बाँट लो, तीर हम लाग थोडो-बोडी सायें ।? पॉचची 
ने हुए स्पये गा ली, किर बड़ी रानी हो दी, तो उसने सा ली। इस प्रकार से खाते 
राय ह7 नहों या, “पैर टोटी रानी जो बाहर के हिस्से मे ऊहीं मछली फ़राट रही थी, 
पे गरी राने से रह गा। नये डाटी रानो ने यह माजरा देखा, तो वह पछाड़ स्ाकर 
शिर परी । लय रानिया ए८ दुसरे जा होप इने लगगीं। अन्त में एक रानी ने कहा फ्ि क्यो 


न सिल वद्मा धोकर इसे पिल्ञा दिया जाय, एक रानी तो कटोरी धोकर पी ही चुकी है, 
होना होगा, तो इसीसे इसके भी कुमार होगा । ह 
क्या करती, छोटी रानी ने सिल की धोवन द्वी पी । दख महीने दस दिन पर पांच 
रानियों के तो कुमार हुये। जिसने कटोरी धोकर पी थी, उसके पेट से एक उल्लू पेदा हुआ 
और छोटी रानी के पेट से एक बन्दर उत्पन्न हुआ | पाच रानियों के दरवाज़ो पर तो 
ढोल वजने लगे, और दोनों रानियों के घरों में रोना पोटना मच गया। राजा ने पांच 
रानियों का तो बड़ा आदर किया, और बाकी दो रानियों को रनिवास से निकाल वाहर 
किया । छठी रानी चिड़िया खाने मे नौकरानी हो गई, और छोटी रानी गोवर बटोरती 
हुई मारी-मारी फिरने ज्गी। है 
धीरे-धीरे कुमार बड़े हुये, और उल्लू और बन्दर भी बडे हुये । पांच कुमारों के 
नाम इस प्रकार से हुये--द्वीरा कुमार, माणिक कुमार, मोती कुमार, पुखराज कुमार आर 
कांचन कुमार | उल्लू का नाम पड़ा भुतुवा, हर "अुड ५ 27208 क्षति 


8.०३ 
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हे ८ गा 3] ४7 5 
फिए करते थे | उनके साथ न मालूम कितने 'ं ४ 2 ८५ 95] ! 02 
पिपाद्दी और दूसरे लोग अदेली में रहते 2 9 हा 
थे। भुतुवा और बुधुवा एक मोलश्री के पेड़ | प्र (( 2 
पर रद्दते थे । शेर 2 
पांचों राजकुमार कहीं इसे मारते थे, 
तो कहीं उसे नोचते थे, लोग उनसे परेशान (//' 
थे। बुधुवा गोबर ह बटोरने में माँ का साथ : 2 ४ छोड, 
देता था, और भुत॒वा चिड्याखाने में 3८ ८&४/ , १ 2 
चिड़ियों को चुग्गा खिलाता था। 5 अप 
एक दिन सब राजकुमार टदलने निकले, 

वो उन्होंने पेड़ पर भुत॒ुवा ओर चुधुवा को 
देखा । बस उन्होंने हुक्म दे दिया कि इन्हे पकड़ लिया जाय । थोड़ी दही देर में दोनों 
जाल में फांस लिये गये, ओर उन्हें पिजड़ों में वन्द्‌ कर राजमहल में लाया गया । भुतुवा 
ओर बुधुवा ने देखा कि यह तो बहुत बढ़िया जगद्ट है, तो वे कुमारों से बोले--“जो हम 
लोगों को ले आये, तो हमारी माताश्रों को भी ले आओ ।” कुमारों ने पूछा--/ 'तुम्द्यारी 
माताएं कहां हैं. ९? 

इस पर उन दोनों ने अपनी माताओं का हाल बताया । तब कुमार वोले--“भला 
मनुप्य से भी उल्लू ओर बन्दर पेदा द्वोते हैं ??'--.कह कर वे हंसने लगे। 

पर एक सिपाही ने उत रानियों का बृत्तान्त बताया, ओर कहा कि ये उन्हीं रानियों 
के बेटे हैं।यद्ट सुन कर कुमारों ने हुक्म दे दिया कि इन दोनों मनहसों को फौरन से 
पेश्वर राजमहल से निकाल वाददर किया जाय । ऐसा ही हुआ | हु 

सोने की खाद में बेठ कर, चांदी की मदिया पर पैर रख कर, पांच रानियां बाल 
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पाच कुमार पांच पल्रिज घोड़ों पर फिरा करते थे । 
भुतुता और युधुवा एक मोलश्री के पेट पर रद्दते थे । 


२१ 


संवार रही थीं। एफ दासी ने आऊर खबर दी कि नदी के किनारे एक तोतापंखी जद्दाज 
लगा है, उसमें चादी के डाड ओर द्वीरे की पतवार है। उस जहाज मे बाढलों के रग के 
बालवाली कन्या सोने के तोते स बात कर रही हे। फोरन सब रानिया दौड़ कर उस कन्या 
को देखने के लिये चलीं । 

डस समय तऊ तोतापंखी पाल उठा कर रवाना हो चुका था। जह्दाज से बादलों के 
रंग के बाज्ञवाली कन्या ने कहा--“"मोत्ती का फूल, मोती का फन्न जद्दा, वह देश मेरा, वहा 
अपने लडफा को भेजना ।!? 

जब तक जद्दाज और दूर निकल गया । उसमे से फिर उस कन्या ने कहा--“जो 
लड़का मोती या फूल लाने से समर्थ होगा, उसकी बांदी होकर में आऊगी ।” 

तातवाप्॑ी तो चला गया, ओर इधर रानिया ने कुमारों को खबर दी । कुमार पक्तिराजों 
पर चढ कर 'ग्राय । राजा ने भी साती वातें सुन कर मोरपंखी तेयार करने का हुक्म दिया | 
उपाय सोचने के लिये विशप दरवाए बुलाया गया । झुतुवा और बुघुवा भी वहा पहुँचे । बुधुवा 
एक छलाग में राजा की गोद मे जान्र बेठ गण, ओर भुगुवा राजा के कंधे पर जा बैठा | 
दरवार मे कोहराम मच गया, पर सब्र लोग दौड पडे । बुधुवा ओर शुतुवा ने राजा को पित्ता 
जी पष्ट कर पुकारा, एस पर राजा की थ्ासों मे आस 'आ गये, और थे उन्हें लेकर चले गये। 

पाच रडिया डडा कर पाच मोरपखी घाट से आर लगे । रानिया अपने कुमारों को 
टठाट-याट से चढ़ान के लिये 'ग्रा्यीं। उधर राजा भी बुधुवा और भुतुवा को लेकर आये । 
उस पर घुघुवा ओर अुतुवा ने फट्टा कि उन्हे भी मोरपख्ी चाहिये। रानियों ने जो यद्द वात 
सुनी, तो उनके एक-एक तमाचा जमाया, ओर ध्यज्ञग कर दिया । राजा हुकुर-ठुक्र देखते 
रह गये, उठ बोल न सके | रानिया के सामने उनऊा मुँह नहीं खुला । 

राज़ा 'यौर रानिया तो चली गड, तब बुधुवा ने भुत॒वा से पूछा--/भा$ मरे, अब 
फ्शाही?! 

भुत॒पा बोन्ा--छुदु समझ से नहीं आता ।!! 

बुपुतरा ने शद्ा--“चलो बटर के यहा चलें |? 

उधर नुत॒या सौर बुशुप्रा जी सानायें रो-रो कर दिन काटती थीं । उन्होंने सुना कि 
पाये। एमार मारफप्सी लेरर रवाना हये। हस पर वे अर भी रोन लगीं।| फिर उन लोगों 
में ाकर नदी मे सुपारी के पड की हो डहोगिया छोड हीं उनकी इच्छा थी फि उनके 
लोहे भी मार्ण्यी पर जाय। शुत॒वा परोर दपुया नाव बनवाने के लिये बढई के यहा जा 
रो पं हि रास मे उन्हान एन टोगिया को देखा । उन्होंने कहा--“यह तो बडा अच्छा 


, ये एनन्‍ही पर चने । 


जप 


_ गनिष्मारा के मरप्गी सीन बुटियों जे राज्य मे फॉच। फीरन दी तीन बूढे 


५ 7 में।एफय। को रोर हिया, और उपारं। तवा उनके सिय्राहियो, सल्लाहों 


ी] बहा भर पर पटरियों ऊ पास फे चाया। बुटियो ने बिना पानी के उन्हें गटक 
५ वा व से गे । घर गा या उमर दापत में बरातररने छगे फियह तो अच्छा 
गंवि गन्ने मर है जि। 7५ » 


ग्न्भ हु पद में कट हा गये । अब न तो देश जाना होगा, 


वे यात कर ही रहे थे कि बाहर से आवाज गई--भिया, भैया ।” भीतर से आवाज 
आयी--हम पेट में है |”? 

बाहर से आवाज़ गई--'कोई वात नहीं । में बुढ़िया की चाक के जरिये से पूछ 
डालता हूँ | ठुम लोग उसे पकड़ कर चले आओ |” 

कुमारों ने ऐसा ही किया, और वादर आकर देखा कि बुघुवा और सुत॒वा हैं । 

बन्दर और उल्लू ने कहदा-- बोलो मत, फोरत तलवार से बुढ़ियों के गले काट डालो ।7 

ऐसा ही हुआ | फिर सब्र लोग जाकर मोरपंखियो पर सवार हो गये, आर डुघुवा 
भुठुषा को किसी से पृष्ा भी नहीं । 

मोरपंखी सारी रात चल कर सवेरे लाल नदी के पानी से दाखिल हुए। लाल नदी 
का कोई किनारा नहीं था, इसलिये मल्लाह रास्ता भूल गये । मोरपंखी समुद्र में जा गिरे। 
मल्लाह हाय-हवाय करने लगे | सात दिन सात रात्त तक सोरपंखी समुद्र से तैरते रहे । अब 
पांचो मोरपंखी डूबने को हुये । कुमार अब बुधुवा ओर भुतुवा को णद करने लगे। याद 
करते ही वे आ गये, ओर अपनी सुपारी की डोगियो को मोरपंखियों से बाघ कर कुमारों 
के पास आये | ओर मल्लाहो से वोले-- उत्तर की तरफ चलो |? 

थोड़ी ही देर मे सोरपंस्ती किसी ऐसी नदी से पहुँचे, जिसके दोनों किलारों पर तरह 
तरह के फूल श्रोर फत्न के पेड़ लगे हुये थे | कई दिन के भूखे-प्यासे कुमार ओर सल्लाह खा 
पीकर कृप्त हुये। जब वे ठृप्त हो गये, तो कुमार वोले--बन्दर और उल्लू को रखने से 
सगुन खराब होगा, इन्हे पानी मे फेंक दो। इनकी डोॉगियों को भी खोल दो ।2 

थोड़ी दूर गये होंगे कि एक जगह पर विना किसी कारण के सव मोरपंखी इतर गये | 
किसी का पता ही नहीं रहा | थोड़ी देर में छुधुवा ओर भ्ुतुवा की डॉगियां आयी, तो 
बुधुवा बोज्ञा--'मेरा मन कुछ कद्द रहा है कि यह्दा हमारे भाई मुसीबत से पड सये है । 
डुबकी लगा कर देखा जाय ।? 

भुतुवा बोला--“मरने दो मुझे खुशी है ।” 

बुधुवा बोल्ा--/ऐसी वात न करो भाई। में कमर में रस्सी बाध कर उनरत हैं, 
जब रस्सी में खिचाव आवे तभी मुझे उठाना?--ऋह कर बुधुवा ने डबक्ी ज्गाई, ओर 
भुठुवा बेठा रहा । 

बुधुवा ने पाताल से पहुँच कर देखा कि वहां एक लस्बी सुरंग है। घुधुचा छुरंग 
में दाखिल हुआ। वहां एक राजमहल मिलता | बहुत ही सुन्दर था। पर वहां न तो कोई 
आउसी था न आदमजाद। वहा एक सी साल की बुढ़िया वठ कर कथड़ी सी रही थी | 
उसने चुधुचा को देखते दी कथड़ी फेंक ऊर मारी । फारत ही हज़ारों सिपादी आकर घबया 
को बांध कर राजमहत्ञ से ले गये। वहाँ हुमारों ने या 
छद्ा- 'बरच्छा [)" 

धघ्रगले दिन वह मरा दिखाई पड़ा, ता दासियो 


उसका स्वागत किया। घुधुवा ने 


प्घं 


4 


प्बँ 


ने उस उठा कर फेक दिया। वधवा 
मरा तो था नहीं, यो ही मक्कर सारे पडा था टवर-धवर ताक कर बधया ने देस्स कि 
राजमदल के तिम॑झिले पर बाइलो के रंग की बाल वाली राजकुमारी सोने ऊ नोने ऊ साथ 
वात कर रही एैँ। बुधुवा पेड़ों पर द्वोता हुआ छत पर परेचा । इस समय 


प्‌ 
ये राजऊुसारी साने 


के तोते से कह्द रही थी--“सोने के तोते, चादी के डांड और द्वीरे को पतवार वेकार में 
गई । कोई आया द्वी नहीं |? 
राजकुमारी के वालों में मोती का फूल था । बुधुवा ने घीरे से उस फूल को ले लिया । 
तोते ने राजकुमारी से कद्दा--“देखो तो तुम्द्दारा फूल किघर गया *” 
राजकुमारी ने वालों में द्वाथ छाल कर देखा कि फूल नहीं है । तब वोता बोला-- 
“तुम्दारा दूल्हा आ गया |? 
कल्लावती ने पीछे लोट कर देखा कि बन्द्र है, तो वह दुख के मारे पछाड़ खाकर 
गिर पड़ी, पर राजकुमारी क्या करती, उसने जो शर्ते रखी थीं, वे पूरी दो गई', इसलिये 
बुधुवा को पति तो बनाना था द्वी । द्वोश में आकर उसने वन्द्र के गले में माला डाल दी । 
तब बुधघुवा ने हंस कर पूछा--/राजकुमारी तुम किस की द्वो ९? 
राजकुमारी बोली--“पहले मैं मा वाप की थी,फिर में अपनी हुई, अब में तुम्हारी हूँ ।”? 
बुधुवा बोला--“अगर ऐसा ही है, तो तुम मेरे भाइयों को छोड़ दो, और मेरे साथ 
घर चलो वहाँ मेरी माएँ तुम्दारा इन्तज़ार करती होंगी ।” 
राजकुमारी बोज्नी--“/तुस मुमे यों नहीं ले जा पाओगे, में इस डिबिया में बेठती 
हूँ, तुम मुझे इसी डिबिया में बैठा कर ले चलो ।? 
बुधुवा ने ऐसा द्वी किया । इतने में तोते ने नगाड़े में चोट की, और फौरन वाज़ार 
लग गया । राजकुमारी वाली डिविया दूकानदारों की डिबियों में मित्र गे । 
बुधुवा ने देखा कि यह तो अच्छा तमाशा दे, उसने नगाडे में चोट दी | दायें चोट 
देता, तो बाज़ार बसता, ओर बायें चोट देता, तो वाज़ार उठ जाता । बस बुधुवा ने वन्द्र 
स्वभाव के कारण एक बार दायें और किर वायें चोट करना शुरू किया। एक मिनट में 
कई कई बार वाज़ार बसा और उजडा। दुकानदार माज्ञ रखते ढोते थक गये। तब उन्होंने 
बुधुवा को उसकी डिबिया ज्ञौटायी, ओर हाथ जोड़ लिये । 
चुधुवा ने डिविया ले ली, ओर साथ द्वी साथ नगाड़ा भी ले किया | राजकुमारी ने 
निकल कर कहा कि भूख लगी हे, पेढ़ से फल ले आश्रो । बुघुवा फत् लेने पहुँचा, तो फल्न 
तो बहुत सुन्दर थे, पर पेड़ के नीचे एक अजगर फुफकार रहा था | बुघुवा ने तव एक सूत 
निकाला, और अपनी कमर से उस सूत को बांध कर पेड़ के कई फेरे लगाये, फिर सूत 
को कस दिया, तो उसमें लगे हुये मके के कारण अजगर के कई ढुकड़े हो गये | इसके 
वाद बुधुवा फक्न ले आया। फिर बुधुवा ने अपने पाचों भाइयों को मय उनके लश्कर 
ओर सामान के एक साथ वाघ लिया, बुढ़िया की कथड़ी छीन ली, और फिर पीठ की रस्सी 
को खींचा | वस थुतुवा ने ऊपर से खींच लिया। फौरन सब लोग ऊपर आ गये, और 
सल्लादों ने मोरपणियों को चालू किया | 
... बुघुवा जाकर मोरपखी की छत पर बैठा, और उल्ल्‌ मस्तूल पर बैठा। छत पर बुधुवा 
डिविया के अन्दर किसी से बात करता था। पतवार वाले मल्लाह ने पाचों राजकुमारों को 
यह खबर दी । राजकुमारों ने कह्य--“अच्छा यह बात है (” 
जब रात गहरी हुई और सब लोग सो गये, तो राजकुमारों ने जाकर बुधुवा की 
डिब्रिया चुरा ली, ओर उसे नगाड़ा और कथड़ी समेत पानी में ढकेल दिया। झुठ॒वा 


मस्तूल पर था, उसे एक तोर मार कर पानी में डाल दिया | फिर डिविया से राजकुमारी 
को निकाल कर उससे राजकुमारो ने पूछा--“अब बताओ कि तुम किसकी हो ?? 

राजकुमारी वोली--“नगाड़ा जिसका, में उसकी ।” 

राजकुमारों ने उसे मोरपंखी की एक कोठरी में केद कर लिया। मोरपंखी आकर 
घाट पर लग गये । राजा आये, रानियां आयी, सारी प्रजा आयी, लोगों को मालम हुआ 
कि बादलों के रंग के बालवाली राजकुमारी को लाया गया है। रानियों ने यथारीति धान 
और दूध से आशीवाद करके कलावती राजकन्या को वरण किया। रानियों ने पूछा-- 
“राजकुमारी तुम किसकी दो ?!? 

राजकुमारी वोली--“नगाड़ा जिसका, में उसकी ।” एक एक करके रानियों में सब 
राजकुमारों का नाम लिया, और पूछा, “तुम फलाने की हो ९? इस पर उसने पांचों बार 
नामें उत्तर दिया | रानियां ने कद्ाा--“फिर हम लोग तुम्हे काट डालेंगी ।? 

राजकुमारी वोली--“एक मद्दीने तक मेरा ब्रत है, यह खतम हो जाय, तो फिर घाहे 
जो कुछ करना ॥7 

भुतुवा और चुघुवा की मायें एक दिन दुःख के मारे नदी में इबने जा रही थीं 
कि इतने में भुतुवा ओर ब॒धुवा सा सॉ करते हुये आ गये। अगले दिन उन की सोपड़ियों के 
पास नगाड़े की बदौलत बढ़ा भारी वाज़ार लगा, ओर सारे पेड़ों में एक से एक वढ़िया फल 
लग गये । फिर देखा गया कि हज़ारों सिपाही पहरे पर हैं| राजा के पास ख़बर गई। उधर 
कलावती ने भी कहद्दा कि भेरा श्रव पूरा हो गया | अब मुझे मारना हो मारिये, काटना द्वो 
काटिये । राजा की आंखें खुल गई, ओर उन्होंने हुक्म दिया कि गाजे वाजे के साथ छठी 
श्रौर छोटी रानी को राजमहल में लाया जाय । पांचों रानियों ने सुन कर दरवाजे बन्द कर 
दिये। कलावती ने उनका स्वागत किया । 

अगले दिन बढ़ी धूमधास से वधुवा के साथ उस राजकुमारी की शादी हुई, ओर 
भुत॒वा के लिए भो द्वीराववी राजकुमारी मिल गईं। न तो पांचों रानियों ने दरवाज़े खोले, 
ओर न पांचों राजकुमारों ने दरवाज़े खोले । राजा ने इनके दरवाज़ों को बाहर से कांटे ओर 
मिट्टी लगवा कर बन्द कर दिये । 

एक दिन रात को वाइलों के रंग के वालवाली राजकुमारी और हीरावती सो रही 
थीं, तो उन्होंने जग कर देखा कि उनके पलंगों पर वन्दर और उल्लू की खाल रखी हुई दे । 
दोनों राजकुमारियों ने वाहर मांका, तो दो बहुत सुन्दर राजकुमार राजमहल पर पहरा देते 
हुये दिखायी पडे। तब दोनों ने छुक्ति करके खालों को जला डाला | खालों की वदवू से 
दोनों राजकुमार भाग आये, ओर कट्ा--'तुम लोगों ने यह क्‍या किया १”? पर राज- 
कुमारियों ने कद्दा--/हमने अच्छा किया [? 

राजा बहुत सुखी हुये । बुधुवा का नास वुद्धछुसार ओर भुतुवा दा नास रूपझुमार 
पड़ा और सब लोग सुख से रहने लगे । 

हर 


सौराष्ट्र की लोककथा 


काठ 
का 
घोड़ा 


घोण बढ़े जोर से ऊपर 
आकाश की भोर उड़ा, 
आर साथ ही राज- 
कुमार को भी ले गया 





[दन नगर में कपूरसिद नाम का एक धमांत्मा राजा राज्य करता था। विवाह के कई 
रे वर्ष बीत जाने पर भी उसके कोई पुत्र न हुआ था, इसलिए ब्राह्मणों और पडितों के 
कह्दने पर उसने भगवान्‌ शिव की आराधना प्रारम्भ की | कुछ दिन बाद शिवजी की कृपा 
से उसके यद्दों एक बहुत सुन्दर बालक ने जन्म लिया। सातवें वर्ष राजकुमार को एक 
पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहाँ एक बढ़ई के लड़के से उसकी बहुत गद्दरी 
मित्रता हो गई। उन दोनों में इतना अधिक प्रेम बढ़ गया कि राजा और दरवारियों को 
बढ़ी चिन्ता हुईं, और वे उन्हें एक दूसरे से अलग करने का उपाय सोचने लगे । किन्तु 
राजकुमार किसी की बात भी नहीं सुनता था | उसने सबसे कह रखा था कि यदि कोई 
मेरे मित्र का अपमान करेगा और उसे नाराज करेगा तो में अपने प्राण त्याग दू'गा । 
आखिर बढ़ई के लड़के ने दी अपनी बुद्धिमानी से राजकुमार से अल्लग होने की एक 
तरकीब सोची । वद्द उसकी आज्ञा लेकर बढ़ई का काम सीखने के लिए किसी दूर नगर 
में चला गया। राजकुमार को इससे दु ख़ तो बहुत हुआ, लेकिन उसने अपने पिन्न फी 
भल्ताई का ख्याल करके उसे जाने फी आज्ञा दे दी | जाते हुए उसने बृढई के लड़के से यह्‌ 
प्रतिज्ञा करा ली कि वह लौटते हुए उसके लिए कोई आश्चर्यजनक वस्तु लेकर लौटे | 

बढई का लड़का किसी अच्छे गुरु की खोज में इधर-उधर भटकता रहा | दूर बहुत 
दूर, नदी-नाले पार करके, कई गाँवों, बस्तियों और शहरों को लाघ कर वह एक नगर में 
पहुँचा, जद्दों एक बहुत वड़े शिल्पी से उसकी भेंट हुई । शिल्पी ने बहुत प्रेम से बढ़ई के 
लडके को अपने पास रक्खा, और काम सिखाने लगा। आठ वर्ष तक लगातार मेहनत 
करने के बाद वह एक निपुण कारीगर हो गया। शिल्पी ने एक द्नि उससे कहा, “अब 
तुम अपने घर जाकर घन ओर प्रसिद्धि आ्राप्त कर सकते हो ।” 


बढुई के लड़के ने उत्तर दिया--में अपने नगर में तव तक नहीं घुस सकता, जग 
तक कि अपने प्यारे मित्र राजकुमार के लिए कोई आश्ययंजनक चीज़ न ले जाऊँ।”? 

शिल्पी उसे तुरन्त गोदाम में ले गया, और उसने उसे एक खूबसूरत, काठ का 
उड़ने वाला धोड़ा दिया, जो घुमावदार पेंचों को सद्यायता से आकाश में उड़ता था। 
शिल्पी ने घोड़े को उड़ाने और रोकने की तरकीव उसे सिखा दी । घोड़ा पाकर बढ़ई का 
लड़का वड़ा खुश हुआ, और वह कृतज-हृदय से अपने नगर को लीटा, जद्दों उसका खूब 
धूमधाम से स्वागत किया गया । 

युवक बढ़ई ने वह घोड़ा अपने मित्र राजकुमार को दिखलाया । दूसरे दिन सुबह 
वे दोनों घोड़े की परीक्षा के लिए एक बाग में गए । राजकुमार घोड़े की पीठ पर सवार 
हो गया और उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगा। न जाने कब और केसे उसकी 
उंगली असली पेंच को छू गई । घोड़ा बड़े जोर से ऊपर आकाश की ओर उड़ा, ओर 
साथ हद्वी राजकुमार को भी ले गया | बढ़ई का लड़का भोचका सा मुँह बनाए आकाश की 
ओर ताऊता खड़ा रद्द गया । 

कुछ देर वाद राजकुमार की खोज के लिए चारों तरफ दोड़-धूप होने लगी । बढ़ई 
के लड़के ने सारी घटना कद्द सुनाई, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ, और सन्देह में 
उसे पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। 

इधर आकाश मे उड़ते हुए राजकुमार ने दर तरह से कोशिश की कि किसी प्रकार 
घोड़े की तेज़ चाल कम हो जाए, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली । अन्त में बहुत देर 
वाद अचानक उसका द्वाथ ऐसे पुर्ज पर पड़ गया, जिससे कि उड़ता हुआ घोड़ा रुक गया, 
कौर कनकपुर मे जाकर टिका | प्रथ्वी पर उतर कर राजकुमार को पास हद्वी एक छोटा-सा 
सुन्दर वगीचा दिखाई पढ़ा। वह उसी में घुस गया, और पेड़ की शीतल छाया में पड़ 
कर सो गया । वग्मीचे मे राजा की मालिन रहती थी। उसने सोते हुए राजकुमार को 
जगाया और उसकी दुःख भरी कद्दाती सुन कर पुत्र की भांति उसे अपने पास*"रख लिया]। 
चह्‌ वहा अत्यन्त 
सुखपूवक रहने 
लगा। मालिन रोज़ 
कनकपुर की राज- 
कुमारी के लिए 
सुगन्धित  फृह्ल, 
माला,  गुलदस्ते 
श्रादि सजा कर 
ले जाया करती थी । 
एक दिन स्वयं 
राजकुमार ने राज- 


टट् बज 
दर वा लखका शंददा- 
सा मुए बनाए झाऊझारा 
जो छोर ताकता ग्|ा 


रए गया 





कुमारी के लिए एक बहुत सुन्दर गजरा गूधा' और उसमें अपने हाथ की अगूठी छिपा 
कर रख दी | राजकुमारी गजरा और अगूठी पाकर बढ़ी खुश हुई। वह अंगूठीवाले 
राजकुमार को देखने के लिए ल्ाज्नायित दो उठी और उसने छिपा कर उसे अपने महलों में 
बुलाया | राजकुमार काठ के घोड़े पर चढ़ कर आकाश-मागे से महल में दाखिल हुआ । वहाँ 
दोनों ने चुपचाप, बिना किसी को बताए, गुप्त रीति से अपना विवाह आपस में कर लिया। 

बहुत दिनों तक महल में रददते-रहते राजकुमार का मन भर गया, इसलिए एक दिन 
चुपचाप चह् राजकुमारी के साथ घोड़े पर बेठ कर आकाश सें उड़ चला। घोड़ा एक घने, 
सुनसान जग्ष में आकर रुका | राजकुमारी बहुत थक गई थी, उसे जोरों की प्यास भी 
ज्गी थी, आस-पास पानी मिलना मुश्किल था, अतः राजकुसार घोड़े पर चढ़ कर उसके 
लिए पानी ढू'ढ़ने चला गया, और वह वहाँ अकेली रह गई । जब राजकुमार घोड़े पर 
चढ़ा हुआ बड़ी तेज़ी से उड़ा आ रहा था, तो अचानक उसका घोड़ा पद्दाड की चोटी से 
टकरा कर एक विशाल्न नदी में जा गिरा। इधर राजकुमारी प्यास से छटपटा कर अचेत 
सी हो रद्दी थी, तभी उसके एक सुन्दर पुत्र ने जन्म लिया | वह बेहोश होकर जमीन पर 
गिर पड़ी । नवजात बालक को एक भेड़िया उठा कर के गया | 

नदी में गिरने पर राजकुमार को एक बहुत बडी मछली ने निगक्ष लिया, लेकिन 
तत्काल वह मछली एक मछवादे के जाल में फल गई, ओर इस प्रकार मछज्ञी को चीरने 
पर राजकुमार के प्राणों की रक्षा हो गई । राजकुमार की सुन्दरता और बुद्धिमानी से 
मछवाह्य इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने अपनी नौका, मकान, सछली का व्यापार 
आदि सब उसके सुपुदे कर दिये | राजकुमार शीघ्र ष्टी एक चतुर व्यापारी हो गया | 

इधर वर्षा की दल्की फुद्दार से राजकुमारी की बेद्दोशी टूटी और जब उसे यह्‌ ज्ञान 
हुआ कि वह्द अपना बच्चा और पति दोनों गवा बैठी, तो वह दुःख से पागल सी हो गई । 
रोती, कलपती, भूख और प्यास से व्याकुल्ञ होकर वह इधर-उधर भटकती रही । अन्त में, 
वह फोकिलपुर पहुँची, जहाँ कि एक बुढ़िया जादुगरनी ने उसे अपने आश्रय में रख लिया। 
बुढ़िया बहुत अमीर थी और उसने एक सरोवर के बींच अपना महल बनवा रक्‍्खा था। 
राजकुमारी बहुत सुखपूर्वक उसके पास रहने लगी और उसके मरने के याद उसके धन 
ओर महलत्त की मालकिन हो गई | वह फिर पहले की तरह शान से रइने लगी । 

राजकुमारी का नया पेदा हुआ बालक, जिसे कि भेड़िया उठा कर ले गया था, 
एक शिकारी राजा के द्वाथ पड़ गयां। उसके कोई पुत्र न था। वह ऐसा सुन्दर बालक 
पाकर फूज्ा न समाया और उसने अपनी रानी को जाकर उसे सौंप दिया । रानी अपने 
पुत्र की तरह उसका पालन-पोषण करने लगी, और राजसी ठाठ-बाट में बालक बड़ा होने 
लगा | बूढे राजा के मरने के बाद रानी ने उसे अपने पति के सिंद्दासन पर बैठा दिया, एक द्नि 
राजा शिकार के लिए गया | कोकिलपुर में सरोवर के मह््॒न से काकती हुई उसे सुन्द्री 
रानी की थोड़ी सी कलक मिली । उसने सोचा, इस सुन्द्री को राज द्रबार में बुलवाया 
जाये । उसने हाजिर द्वाने का हुक्म भेजा किन्तु रानी ने उसे अस्वीकार कर दिया | राज- 
कुमार को इस पर बडा क्रोध आया, और उसने ज़बद॑स्ती उसे पकड़वा मगाया। जैसे 
ही आसु वहाती हुई रानी राज्य की सीमा में घुसी, वैसे ही मयकर असगुन होने लगे और 


अपमान कराग ता प्रथ्त्रा पावाल म घस जाएगा ।” यह सुत कर राजकुमार का [दल दहल 
गया, मुँह फीका पड़ गया, और वह लज्जा और शम से ज़मीन से गढ़ सा गया । वह दोड़ 
कर राज माता के पास गया, और अपने असली माता-पिता का हाल जानने का पघआम्नह 
करने लगा। राज माता ने कहा, प्यारे वेट ! तू इश्वर की ओर से हमारे पास आया था। 
मद्दाराज एक वार जब शिकार खेलने गए थे तो तू जंगल से पड़ा मिल्ला घा। तभी से तू 


मेरा प्यारा बेटा है 


यह सुन कर युवक राजा उस नई रानी के पास गया, ओर उससे पिछले जीवन की 
सारी बातें पूछीं। उसने अपनी दुःखभरी कहानी राजकुमार क्रो कह सुनाई । उसे अब पूर्ण 
विश्वास हो गया कि यही मेरी असली माँ है । वह उसके चरणा पर गिर कर ज्षञमा मागने 
लगा। रानी ने भी अपने पुत्र को छृय से लगा लिया | छब राज कुमार अपन खोए हुए पिता 
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का खोज निकालन 
की काशिश में लगा । 

इस घटना के 
कुछ दिन बाद एक 
धरनिक व्यापारी 
राज्य को सीमा में 
उतरा | उसके पास 
अनेक. कीमती 
जवाहरात आर 
हीरे थे। वह ८ रथार 
में भी बुलाया 
गया। व्यापारी का 
मुंह राजकुमार के 
मुंह से इतना 
अधिक मित्र रहम था 
कि लोग आद्चर्य- 
चकित हो एक 
दूसरे की आर ताक 
रहे थ्। राजकुमार 
को भी कुछ सन्देह 
होने लया। उसमे, 
ब्यापारी से पूछ्ठा, 
#ख्राप इतने अमीर 
केस हुए ९" 


७ रनों रोटी हु ऋषने।पठि 


के! वन पर एप एी)। 


च् 
ं-शिफतक झऑ्जर ) “++क 


व्यापारी की आखों में आंसू आ गए और उसने अपने विगत जीवन की कहद्दानी 
कह सुनाई। उसने कह्दा कि “में अपनी प्यारी पत्नी के खो जाने से बढ़ा दुखी हूँ ।” सारी 
कहानी सुनने के बाद राजकुमार अपने पिता को पद्चचान गया, ओर अपनी माँ के पास ले 
गया । रानी रोती हुई अपने पति के चरणों पर गिर पडी ।माँ-पिता-पुत्र तीनों का सम्मिलन 
बड़ा द्वी अपू्े था। सारे राज्य में उत्सव सनाया गया, किन्तु बडा राजा इतनी खुशी और 
चहल-पहल में भी उदास था | उसे रद्द-रद्द कर अपने बढ़ई मित्र की याद आ रही थी, जो 
उसके कारण अभी तक जेल में पड़ा सड़ रहा था। अबः वह अपने परिवार और कुछ 
2 ९. रा ढ॥ 
सेनिकों को लेकर अपने राज्य में गया, जहाँ कि बूढ़े राजा-रानी ने उसका खूब स्वागत 
किया । उसने तत्ण बढ़ई-पुत्र को जेल से बाहर निकाला और एक सुन्दर स्त्री से उसका 
विवाद्द कर दिया । राज्य में खूब खुशिया मनाई गई, घी के दीपक जलाए गए ओर चारों 
तरफ आनन्द ही आनन्द छा गया। राजा और बढ़ई--दोनों मित्र अपने-अपने परिवार 
के साथ सुखपू्ेक रहने त्ञगे । 





मारबाड़ देश की लोकऊथा 
त्तच्मी का आशीवाद 
चन्द्रक्रिरण सौनरेस्सा 

पुर बार धरराज और लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिये एक जाड़े की मृसलाधार 

वरसती हुई सन्ध्या में अत्यन्त बुद्ध तथा बृद्धा का रूप धारण करके प्रथ्चीलोक 
में आये। 

नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जा कर वे फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा 

खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो विगड़ कर बोले--“अरे, की चड-सने पॉवों से सारे 
दालान में मिट्टी फेला दी। भागो यहाँ से ।”? 

“सेठ जी हम इस रात में कहाँ जाय॑”-- 
बृद्धा गिड़गिड़ाई, “ठंड से प्राण निकल रहे हैं। 
फट्टी ठहरने भर को जगह दे दो |” परन्तु सेठ 
ने द्वार वन्द्र कर लिया | उन दोनों को प्रकाश 
में सेठ के महल के पास वी एक टूटा-फृटा स। 
घर दिखाई पड़ा । उसके टूटे कियाड़ थे से 
दिये के प्रकाश की एक किरण भी दिखाई 
पड़ी । चुडढे ने बुढ़िया से कद्दा-“आश्रो चलो, 
उस घर में ही आश्रय मांग कर देखें |? 

बुढ़िया ने कह्--“जब इतने बढ़े सेठ ने 
अपने यहां स्थान नहीं दिया, तो थे कंगाल क्‍या 
देंगे, और ठहरने को जगह मिल भी गई तो 
रात भर में बिना ओढ़ने-विछोने के इन फटे - 
भीगे कपड़। में तो श्राण ही निकल जायेंगे |” 
पृद्ध बोला--"कुछ भी हो, मुझ से तो अब 
ओर चला नहीं जाता।” ओर उसने आगे 
बदकर द्वार थपथपाया । दूसरे ही ज्ञण हाथ में ७ में कया जायें-- 
दिया थामे, मेली फटी धोतो पहिने एक स्त्री या क परम नि रह 
ने द्वार खोला । उन दोनों की दशा देखते ही हैं। कई झदरने मर को ज्यद दे दो ।”? 
वह करुणा-भरे स्व॒र में वोली--“हाय ! हाय ! 
मावा : तुम इस अन्धेरी रात से कहां भटक रहे हो । आओ, आओ, भीतर आजाओं |? 

उन्हें सद्दारा देकर वह भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में बस दो हृटी-फूटी चाए- 

पाइयां पढ़ी थीं। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा । वृद्धदबूद्धा के 
कपड़ों से जल चूकर कोठरी गीली हो चली, परन्तु उस सत्री ने उसकी वनिक भी चिन्ता न 
फरके, जल्दी-जल्दी अंगीठी में ओंच सुलगा कर उन्हें तापने को कहा फिर श्रगनी पर 
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से दो पुराने परन्तु घुले हुए कपडे त्ञाकर बोली, “बाबा! आप लोग अपने भीगे कपडे 
उतार कर इन्हें लपेट लो | क्‍या करू. में बहुत रारीब हूँ । इससे इन्हीं दो कपड़ों में गुजर 
करनी द्ोगी । आपके कपड़े में निचोड़ कर फेला दूगी [? 
उन्हें कपड़े बदलवा कर वह्द दालान में गई और दो पीतज्न की छोटी-छोटी थालियों 
में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटिया रख कर ले आई । “माता जी !? उसने बृद्धा से 
कहा--“आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है | मुके बहुत दुख है किन तो घर में 
थी है, न दुध और न चीनी ?” 
“कोई बात नहीं बेटी । हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा ।” वे दोनों खाते 
हुए बोले । 
थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया । वह बेचारा भी रोज़गार की तत्नाश 
में दिन भर घुस कर अब थका-मांदा लौटा था। 
पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिक्षा देने को बात उसे चुपके से द्वार पर द्वी 
बता दी थी । 
वह भी बडा प्रसन्न हुआ | फिर दोनों ने अपने बिछोने उन दोनों बृद्धों को देकर 
उन्हें तो खाट पर सुलाया और आप दोनों एक फटा ढाट ओढ़ कर धरती पए लेट गये। 
प्रात काल अंधेरे ही जब पानी बन्द हो गया तो वे बुडढे-बुढ़िया जाने लगे । सरत्ता 
(स्त्री) ने उन्हें हाथ जोड्‌ कर सूरज निकलने तक रोका । फिर घर मे जो चार दाने घने पढ़े 
थे उन्हें पीस कर आठा गुथ, रोटिया बना, उनके साथ बाव दी ओर कहा--“मभाता ! हम 
निर्धन हैं। इसी से जेसी सेवा करनी चाहिये थी वेसी कर न सकी | आशा है आप 
क्षमा करेंगी ।? 
बुढ़िया ने उत्तर दिया--“बेटी | हम गरीबों की जो सेवा तूने की, उसका फल्ल तुमे 
भगवान देंगे। पर आज तो तू जो चीज़ छूएगी वह दिन भर खाली न द्वोगी ।? 
वे लोग चले गये तो सरत्ाा को अपनी बधुए की द्वाडी को साफ करने की याद्‌ 
आई । रसोई में जाकर उसने द्वांडी उठाई तो ऐेख कर आश्चये से भर उठी | उस हांडी 
में अशरफिया भरी हुई थीं। अब जो उसने उसे उल्ञर कर रखा तो वह दुबारा भर गई | 
बह उन अशरफिग्रों को उठा कर रखती ओर हवाडी में दूसरी भर जातीं। दिन भर में 
उसकी कोठरी अशरक्रियों से भर गइ। बस फिर तो उसके पति ने उन अशरक़ियों को 
बेच कर वढ़िया मकान मा ले जिया | एक कपड़े की दूकान खोल ली । घोडागाढ़ी और 
टमटस खराद की । और थे सुखपूचक रहने लगे | 
उस सेठ को जब यह समाचार मिला कि उसके निधेन पड़ोसी एक रात सें द्वी 
अमोर हो गय्रे हैं, तो उसने सरला तथा उसके पति को बुला कर कारण पूछा । 
सरला ने सरलतापूर्वेक सब कथा सुना दी | 
अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यद्दी चिन्ता रहने लगी कि किसी प्रकार थे 
करामांती बुडढे-बुढिया मिल जाये तो वे भी हडिया भर अशराक्ियां प्राप्त करलें। 
देवता लोग तो इच्छा करते द्वी मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं| एक रात 
जब बहुत जोर का पानी बरस रद्दा था, ओर ओले पढ़ रहे थे तो वही बुडढे-बुढ़िया फिर 


घर 


उसी सेठ के द्वार पर पहुँचे । द्वार पर खटख़ट सुनते डी सेठ ने विजली के प्रकाश में 
से मांक कर उन्हें पद्चिचान लिया ओर जल्री-जल्दी अपनी स्त्री को उन्हे लेने भेजा । 
बिजली घुमा कर एक दिया ह्वाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और भ्ूूठी मम॒वा दिखा कर 
बोली--'हाय ! हाय ! वावा ! तुम कहाँ मटक रहे हो, आश्ो अन्दर थआआजाशओ ।” फिर 
घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बेठा दिया। घर में अनेकों गरम वस्त्र होते हुये भी 
वह उनके लिये दो फटे-पुराने वस्त्र ले आई ओर बोली--बावा, घर में इस समय यही 
उपस्थित हैं ।” फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी-पुरानी थालियों में बधुए का 
साग तथा जुआर की रोटी भी ले आई । ओढ़ने को दो फटे कम्बल भी कहीं से मंगा 
दिये | किर सेठ-सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछा कर घरती पर लेट रहे । 

सवेरेश्रेंधेरे ही जब बुडढे-बुढ़िया जाने लगे तो सेठानी ने चना पीस कर रोटी बनाई 
ओर उनके साथ याध दी ओर ओर वोली--“माता हम बड़े दरिद्र हैं। आपकी सेवा न 
कर सके, आशा है आप हमें क्षमा करेंगी |" 

बुढ़िया ने कद्दा--'बिटी जैसी सेवा तूने की उसका फल तुमे भगवान देगा। हां, 
श्राज तू जिस काम को द्वाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त न द्ोगा ।? 

उन लोगों फे जाते द्वी सेठ-सेठानी में कगढ़ा हो पड़ा । सेठ चाहता था कि ब्थुए 
की हंडिया में खोल” और सेठानी चाहती थी कि में खोलू' । अन्त में दोनों ने एक साथ 
हंडिया पकड़ी । इस छीना-मपटी में हंडिया द्ट गई और कमरे में बुआ दी बुआ 
बिखर गया । 

सेठानी माड, लेकर कमरा घोने लगी | अब वह्द तो कमरा साफ करती, और 
कमरे में तुरन्त द्वी सड़ा हुआ वशुआ फिर बिखर जाता । सवेरे से सन्ध्या तक उसे कमरा 
साफ़ करना पढ़ा | 

ठीक दे, जिसकी जैसी नीयत द्वोती है, भगवान उसे बेसा द्वी फत्न देता हैँ । 
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विन्ध्य अदेश की लोककथा 


बेलकुमारी 
चीरेन्द्र मोप/ल 


छुक राजा के सात लड़के थे। छः का ब्याह्द हो चुका था | सबसे छोटा राजकुमार कु वारा 
था । छोटा राजकुमार जब पढ़ने जाता था तब रोज्ञ उसकी छोटी भाभी डसे 

आर्शीवाद दिया करती--“तुमको बेलकुमारी मिले |” 

छोटे राजकुमार ने एक दिन पूछा--“भाभी ' बेलकुमारी कहां मिल्षेगी ?? 

भाभी ने कहा-- “यहाँ से सात नदी पार एक जगल् है, उसमें एक तालाब है । उस 
तालाब में द्वी बेलकुमारी रहती है ।” 

एक दिन बडे सबेरे उठ कर छोटा राजकुमार महल से चल दिया । चलते-चलते 
सात नदी पार करके वह एक ताज्नाघ के किनारे पहुँचा | वहाँ एक मुनि की मोंपडी थी । 
राजकुमार ने ऋषि को प्रणाम किया । मुनि ने पूछा--“बेटा ' तुम कद्दों से आये हो और 
यहाँ क्‍यों आये हो १? 

राजकुमार ने कहा--“भुनि जी ! मैं बेलकुमारी के लिये आया हैँ |” 

मुनि ने कहा--“उस तालाब को देखते दो न, उसके बीच में एक टापू दे । उस 
टापू पर बेल का एक पेड़ है | उस पेढ़ में एक द्वी बेल फल्ना है। बेलकुमारी उसी बेल मे 
सोई हुई है । परन्तु वहाँ जाकर उसे ले आना कठिन है। क्योंकि वहाँ राक्षसों का पहरा है।” 

राजकुमार ने पूछा--“उनसे बच कर बेलकुमारी को ले आने की कोई तरकीब है ?? 

मुनि ने कद्दा--दाँ, तरकीब दै। यदि कोई मनुष्य उस ताज्ञाब को एक साँस में पार 
कर जाये। बेल के पेड़ से एक बकरा बँधा होगा, बकरे को खोल कर राक्षसों के सामने कर दे । 
राक्षस उसे खाने लगें तब वह मटपट पेड़ पर चढ़ जाये और बेल को तोड़ कर पानी में 
कूद पड़े और बिना सॉस तोड़े तेर कर इस पार चला आये | यह सब काम एक साँस में 
होना चाहिये क्‍योंकि साँस टूटते ही राक्षस उसे खा जायेंगे ।९? 

राजकुमार ने हिम्मत की । वद्द एक सॉँस में जाकर बेल को मुनि के पास ले आया। 

मुनि ने कट्टा--“वेट। ! इस बेल को घर ले जाकर फोड़ना, इसके भीतर से बेलकुमारी 
निकलेगी | एर ख़बरदार, रास्ते मे इसे न तोड़ना, नहीं तो तकलीफ़ पाओगे |” 

राजकुमार मुनि को प्रणाम करके बेल लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा | कई जगल 
ओर पहाढ़ पार करते-करते एक सामर को वह एक सरोवर के किनारे पहुँचा | राजकुमार 
बहुत थक गया था । वहां वेठ कर सुरताने लगा | सरोवर बहुत सुन्दर था। चारों ओर हरे- 
हरे वृत्त लहलहा रहे थे। पक्ती कल्नोत़् कर रहे थे। राजकुमार ने सोचा-“ल्ाओ, बेल 
को फोड़ कर वेलकुमारी को निवाले तो सद्दी | कहीं मुनि ने घोखा न दिया हो। २? 

राजकुमार ने फल तोड़ डाला | उसमें से वेलकुमारी निकली । बेलकुमारी बहुत 
सुन्दर थी । राजकुमार ने कहा--“राती | मैं थक गया हूँ ।” 

वेल्कुमारी ने कह्दा- मेरी गोद में सिर रख कर सो जाओ ।” 
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राजकुमार सो गया। उसी घाट पर लुहार की एक लड़की पानी भरने आया करती 
थी । वह आई ओर उसने पूछा--'बहन | तुम कौन हो 7? 

वेलकुमारी ने कह्य--“ये राजकुमार हैं। इनके साथ मेरा विवाह होगा ।”? 

यद्द सुन कर लुद्दार की लड़की के मन में कपट उत्पन्न हुआ | वह आँखो में ऑस 
मर कर कहने क्षगी--हाय ! में बड़ी अभागिनी हूँ। मेरी सास मुझसे पानी भरवाती है। 
भला, में इतना बड़ा घड़ा तालाब में से भर कर ऊपर केसे आरऊँ ९? 

यह कद्दू कर वह रोने लगी । वेल्कुमारी को उस पर दया आई । उसने राजकुमार 
के सिर के नीचे अपनी रेशमी चादर का तकिया बना कर रख दिया और उठ कर लुहार 
की लडकी का घडा लेकर वह तालाब में पानी भरने के लिये क्ुर्का | लुहार की लडकी ने 
चुपके से उसके पीछे जाकर उसे ऐसा धक्का दिया कि वह तालाब में गिर गई आर डूब गई । 

लुद्दार की लडकी राजकुमार के पास आइ ओर उसका सिर अपनी गोद में लेकर 
येठ गई । राजकुमार 
जब जागा, तब उसे एक 
सुन्दर बेलकुमारी के 
बदले एक बद्सूरत 
लड़की को देख कर बड़ा 
आश्चये हुआ । वह 
सोचने लगा-द्ो न 
हो, यह मुनि का हुक्म 
न मानने का दण्ड है । 
द्वाय ! मेंने बेल को रास्ते 
में क्‍यों फोडा ?! 

लुद्दार की लड़का 

को लेकर वह अपने घर 
पहुँचा | बहुत दिन बीत 
गये | लुद्वार की लडकी 
रानी की तरह सुर 
भागने लगी । एक दिन 
सातों भाई शिकार को 
निकले | शिकार करते- 
करते वे उसी तालाब 
के किनारे ध्या निम्ल, 
जहाँ लुद्दार की लड़की 
ने चलझुमारी को घणा 
दिया था। उसी सगह 
ताजाव में ह़्मन था एफ 
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चढ़ा फूल खिला था | छोटे राजकुमार का सन उसे देख कर लुभा गया । वह कहने क्षणा-- 
“अहा ! कैसा सुन्दर फूल है। केसा रग दे ! केसी मीठी सुगन्ध दे ! इतना बढ़ा फूल तो मैंने 
कहीं देखा द्वी नहीं । चाद्दे जो दो, में तो यह फूल लिये बिना यहाँ से जाऊँगा नहीं । ? 

बड़े राजकुमारों ने कद्दा--“न, न, फूल तोढ़ना नहीं | कहीं किसी राक्षसी ने जादू 
न किया हो । कमल का फूल कहीं इतना बड़ा द्ोता दे १” 

परन्तु छोटे राजकुमार ने नहीं साना | तालाब के किनारे जाकर, घनुष फो बढ़ा कर, 
उसने फूल को खोंच लिया और उसकी डरडी से उसे तोढ़ लिया । 

सब राजकुमार घर लौटे । बाकी राजकुमार तो तरदद-तरद्द के जानवर ओर पक्षी 
शिकार करके ले आये थे, परन्तु छोटे राजकुमार फे पास केवल एक ज्ञाल रंग का कमल था । 
5 ] > छोटे राजकुमार ने 
कमल फो अपने भमहल्त में 
जलाकर रखा। एक दिन 
बह सेर के लिये बाहर 
गया हुआ था । लुद्दार की 
लडकी ने मोका देख कर 
कमल को खिड़की की 
राह बाहर फेंक दिया । 
राजकुमार ने लोट कर 
देखा तो वहाँ फूक्ष नहीं 
था। उसने नक़ला बेल- 
कुमारी से पूछा तो उसने 
कहा-- 'फूल कुस्दला रहा 
था, मैंने उसे बाहर फेक 
दिया ।? 

राजकुमार ने कहा-- 
“हाय ! द्वाय ' बेलकुमारी 
तुम्दारा दिल ऐसा कड़ा 
है? भत्ना, उसने तुम्हारा 
क्या बिगाड़ा था १7 
वह फूल जहाँ गिरा 

था, थोड़े दिन के पश्चात्त्‌ 
वहाँ बेल का एक पड़ 
छद्यर की लड़की ने मौका देख कर फूल को खिड़की की राह बादर फेंक दिया। . उग आया। बड़ा होने 
पर उसमें एक फल्न लगा। माली ने उसे तोड़ लिया। घर ले जाकर उसने उसे तोढ़ा तो 
उसमे से बड़ी रूपवतती एक कन्या निकली । माली के कोई लढ़का-जड़की नहीं थे । कन्या 
को पाकर वह बहुत खुश हुआ | वह्द उसे बहुत प्यार करने लगा । 
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नफली रानी को ख़बर लगी कि माली के घर एक देव-कन्या जन्मी है | वह बहुत 
घबराई | वह जान-बूक कर वीमार पढ़ गई । नकली रानी कार्वेद्य और हकीमों ने बड़ा 
इलाज किया | परन्तु कोई रोग हो तव तो दवा फायदा करे | नकली रानी ने एक दिन 
राजकुमार से कहा--“मेंने रात में सपना देखा है कि माली के घर एक कन्या जन्मी है । 
वह डाकिनी है । उसे मार कर उसके लहू से में नहाऊँ तो मेरा यह रोग जाये ॥? 

राजकुमार ने तत्काल उस कन्या का लहू लाने का हुक्म दिया । नकली रानी ने 
उसके लहू से स्तान किया, तब उसका रोग छूटा । माली वेचारा वहुत रोया । 

माली ने वेलकुमारी के शरीर को ले जाकर अपने वाश मे गाड़ दिया | कुछ दिनों 
के पश्चात्त वहाँ फिर एक बेल का पेड़ डगा । बढ़ते-बढ़ते वह्द पेड बड़ा हो गया और उसमें 
एक फल लगा | 

नकली रानी से राजकुमार फी बनती नहीं थी | वह बड़ी ककशा थी | रोज़ बीमारी 
फा कोई न कोई बहाना करके राजकुमार को परेशान करती थी । 

एक दिन राजकुमार की एक साधु से सेट हुई | साधु ने राजकुमार की उदासी का 
कारण पूछा | राजकुमार ने सब सच-सच कह विया। साधु ने राजकुमार को एक प्मंगृूढी 
दी और कहा--/इस अंगूठी को पदन लेने से तुम पक्षियों की बोली सममक सफोगे। महल 
में मन न लगे तो वारा में आकर चिढ़ियों से कद्दानियों सुना करो ।? 

अंगूठी पाकर राजकुमार बढ़ा खुश हुआ । वह उसी दिन 'अंगूठी पहन कर वाग में 
गया। दो कबूतर आपस में बातें कर रहे थे--“इस अभागे राजकुमार को देखो, लुद्दार फी 
लड़की ने इसे कैसा मूर्ख बना रखा दे ।” 

राजकुमार अंग्रूडी के जोर से कबूतरों की बोली समझता था। उसने पूछा-- 
“मुमसे सब हाल खुलासा कहो ।” 

कवूतरों ने वेलकुमारी ओर लुद्दार की लड़की का सारा क्स्सिा कद्ट सुनाया। सब 
हाल सुन कर राजकुमार बहुत पछताया । उसने पूछा--“वेलक्ुमारी 'अब क्हों मिलेगी १” 

कबृतरों ने वेल का पेड दिखा दिया और फट्टा--“इस पेड़ में एक ह्वी फल लगा है । 
वेलकुमारी उसी में है ।” 

राजकुमार ने वेल को तोड़ लिया | उसमें से घेलकुमारी निकल आई | बेलकुमारी 
को पाकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ । 

वह वेलकुमारी को लेकर महल में आया । वेलकुमारी को देखते ही लुद्दार की लड़की 
डर के मारे पीली पड़ गई । राजकुमार उसे मारने दटौड़ा | वेलकुमारी ने दया करके उसे 
बचा लिया । 


लुद्दार की लड़को फिर अपने घर चली गई आर राजकुमार और वेलकुमारी सुख 
से रहने लगे । 
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गणेश जी वोले--“जी हाँ, उसे पचास हज़ार रुपये तो दिलवा 
दिए हैं, वाकी के लिये वनिये को दीवाल से चिपका दिया हें ।” 


देवता का दाल 


जहूरबख्श 
गाँव के बाहर बरगढ का एक पेड था, जिसके पास द्वी गणेश जी का एक छोटा-सा 

मन्दिर था । गाँव में ओर मन्दिर थे ही नहीं, इसलिए सब लोग इसी मन्दिर में पूजा 
करने आया करते थे | गॉव में एक भिखारी भी रहता था। भीख मागना ही उसका 
काम था| गाँव छोटा सा था, भिखारी को काफी भीख नहीं मित्नती थी, इसलिए यह और 
कोई उपाय न देख मन्दिर के दरवाज़े पर बेठने ज्ञगा | उसने सोचा, लोग यहों धर्म करने 
आते हैं, और नहीं तो पेट भरने लायक भीख मिल ही जाया ऊरेगी । 

भिखारी दिन भर मन्दिर के द्रवाज़े पर बेठा रहता, ओर जब वहाँ किसी को आते 
देखता तो 'शिव-शिव” रटने लगता था | इस तरह्द बेचारा दिन भर गणेश जी और शिव 
जी का नाम लिया करता था, मगर शाम तक उसे भीख मिलती थी--सिर्फ छो-चार मुट्ठी 
अन्न ओर कुछ फल-फूल और कभी-कभी चार-छ पैसे | भला इतनी थोड़ी आमदनी से 
किसो की गुज्षर केसे दो सकती है? फिर भिखारी को अपना ही नहीं, अपनी बेटी 
की भो चिन्ता करनी पड़ती थी । उसकी बेटी का नाम था कमला और वह बडी चतुर-- 
बड़ी समझदार थी | मगर चतुराई ओर सममदारी से तो पेट की आग बुमती नहीं, उसे 
तो भोजन चादिए। इसलिए कमला कभी-कभी अपने बाप को मोजन-पानी के लिये तग 


इ््प 


बुन्देलखण्डी कहयनी 


करने लगती थी । उस वक्त मिखारी के दिल्ल पर बड़ी चोट लगती थी। उसकी शअर्खे भर 
आती थीं। वह चिन्ता के समुद्र मे ह्ृवने-उतराने लगता था। 

गर्मी के दिन थे। दोपदरी का समय था। ऊपर आसमान ओर नीचे घरती धक- 
घक जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छा रहा था | ऐसे ही समय में महादेव पावेती 
लोगों का सुख दःख देखने इस संसार से आए | चलते-चलते वे उसी गाँव में पहुँचे ओर 
गणेश जी के सन्दिर के सामने से निकले। भिखारी उन्हें आते देख जोरों से 'जय-शिव 
जय-शिव” की रटना करने लगा | 

भिखारी की यहद्द हालत देख पार्वती को वड़ी दया आई । उन्होंने मद्दारेव जी से 
कहा--“उफ ! इस भिखारी की तरफ़ तो ढेखो ! बेचारा कितना दुःखी है । देखो तो, कितने 
प्रेम से तुम्हारा नाम जप रहा हैं । पर एक तुम हो, कितने कठोर ! तुमने 'आ्राज तक इस 
पर दया न की । मेने सुना था कि लोग अब बड़े पापी द्वो गए हैं। वे अब देवताओं की 
पूजा नहीं करते । मगर नहीं, आज मालूम हुआ कि इसमे उनका कोई अपगध नहीं है । सब 
अपराव देवताओं का ही है । इसी आदमी को लो, वेचारे को तुम्हारा नाम लेते बरसों बीत 
गए, इतने पर भी अभागा पेट भर भाजन तक नहीं पाता । जब देवता ही ऐसे कठोर हो 
जाएंगे, तब कोई काहे को उनकी पूजा करेगा |? 

महादेव को पावेती की बात लग गई । वे पावंती से बोले--“असल वात क्या है, 
यह तुम नहीं जानतों | जान भी नहीं सकतीं, क्‍योंकि तुम्दारा हृदय द्वी इतना कोमल है । 
मगर नहीं, तुम रंज न करो। में आज दी कुछ वन्दोवस्त कराए देता हैँ, जिससे इस 
भिखारी का दःख दूर हो जाएगा ।” 

इतना कह कर महादेव जी पावती के साथ मन्दिर में पहुँचे। माता-पिता को आत॑ 
देख गणेश जी उठ कर खड़े हो गए । उन्होंने बढ़े प्रेम से माता-पिता को प्रणाम किया । 
महादेव जी ने गणेश जी को आशीवाद दिया और कहा--/ देखो बेटा, यह भिखारी बरसों 
से तुम्हारे द्वार पर बेठा, मेरा नाम ज़पा करता हैं । मगर तुमने अब तक इस पर 
दया नहीं की | अब ऐसा कुछ उपाय करो, जिससे इस वेचारे का दःख दूर हो जाए।?” 

गणेश जी ने हाथ जोड़ कर उत्तर दिया--“अच्छी बात हूँ पिता जी, सात दिन के 
भीतर उसका द ख दर हो जाएगा। उसे कहीं न कटी से एक लाख स्पये मिल जाएंगे |?” 

गणेश जी का उत्तर सुन कर महारेव पावेती आगे चले गए। 

इसी समय एक बनिया मन्दिर से पूजा करने आया था। वह आइ़ में छिपा-टिपा 
महादेव जी ओर गणेश जी की बातें सुन रद्दा था । उसने सोचा, 'यह तो बहत अच्छा 
मोका है | यदि थोड़ी चतुराई से काम लू', तो सहज ही दो लाख का मालिक हो सकता 
हूं! बस, वह बड़ी खुशी से भिखारी के सामने पहुँचा, और उसे प्रणाम कर एक तरफ 
चेठ गया। भिखारी को आज तक किसी ने न प्रणाम किया था, न काई उसके पास आकर 
बेठा दी था। बनिये के इस काम से भिखारी ने सममा कि यह चेशक कोई भलामानस है | 
यह मन-ही-मन प्रसन्न हआ तौर बनिये से वोला--“बावा आप बहुत दयालु जान पढ़ते 


है । कहिए मर पास आने की ऊपा क्योंकर हट ? आप नहीं जानते, में एड गरीब 
भिखारी है ।" 


इस 


बनिये को तो अपना मतलब गांठना था, मीठेपन से बोल्ञा--“आप भिखारी हैं। 
कौन कद्दता है कि आप भिखारी हैं ९ मुके अच्छी तरह मालूम है कि आप एक पहुँचे हुए 
महात्मा हैं, ओर आपके दशेन से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। में भी आपके दशेन करने 
चला आया हूँ | मुमे आप से कुछ पूछना है, यदि आज्ञा दो तो पूछ |? 

भिखारी--“खुशी से पूछिए |”? 

बनिया--“भल्ा दिन भर में आपको कितनी भीख मिल जाती है १”? 

भिखारी--“भई), मिलने की क्‍या पूछते हो, पेट के भी लाले पड़े रहते हैं। रोज़ाना 
दो-चार मुद्ठी अन्न मिल जाता है, कभी दो-चार पैसे भी मिल जाते हैं| किसी तरह दिन 
काट लेता हूँ ।” 

बनिया “राम राम ! आप जैसे महात्मा ओर यह कष्ट ! इस गॉव के आदमी भी 
क्या आदमी हैं? आप की थोढ़ी भी सद्दायता नहीं कर सकते ! आप केसे यद्द कष्ट सह 
क्ेते हैं ? मुमे तो आप पर बढ़ी दया ञआती है । मेरे जी में आता है कि आपकी कुछ सेवा 
फरू“, पर कद्दने में डर मालूम द्वोता दे ।” 

मिखारी--“आप, मेरी क्‍या सहायता कर सकते हैं ।” 

“हूँ-हं-हें !!!--बनिया दात निकाल कर बोला--“भेरी इतनी हैसियत कहदों, जो 
आपकी कुछ सेवा कर सकू' | सगर एक बात है | आज से साव दिन तक आप को जो 
कुछ भी मिले, वह मुझे! दे दीजिये | बदले में, में आप को सौ रुपये दे दृ'गा ।” 

सी रुपये का नाम सुनते द्वी भिखारी मारे खुशी के उछल पढ़ा । उसने सोचा, अगर 
सो रुपये मिर्ल जाएं, तो क्या कहना ! यहाँ तो सात दिन में सात आने का सामान भी न 
मिलेगा ! तब तो सौ रुपये छोड़ देना सरासर बेवकूफ़ी है--पूरा गधापन है ।? 

मगर इसी समय उसे लड़की का ख्याज्ञ आ गया। में सौ रुपये लेकर घर पहुँचा 
ओर कमला बिगढ़ने लगी तो ? उसकी सक्षाद्द भी ले लेनी चाहिए | बस, यह विचार 
आते दी उसने बनिये को जवाब दिया--“आपने मुझ पर बढ़ी कृपा की, मगर मैं अभी 
कुछ नहीं कद्द सकता, सोच-विचार कर कल कहूँगा ”? 

जब बनिया चला गया, तब भिखारी ने कमला को बुज्ञाया और उसे सब द्वाल 
सुनाया | चतुर कमला फ्रौरत समर गई कि इसमें ज़रूर बनिये की कोई शेतानी है। उसने 
पिता से कद्दा--बनिया बिना अपने फ्रायदे के क्‍यों सौ रुपये देने चला! खैर, में कल 
उससे सब बातें तय कर लू'गी, मगर तुम बीच में न बोलना ।” 

उघर बनिये का बुरा हल था। रात भर उसके पेट में चूहे उछल्नते रद्दे | बढ़ी 
मुश्किल से सवेरा हुआ | वनिये की जान में जान आई । वह ह्वाथ-मुंह धोते ही मिखारी के 
पास जा पहुँचा ओर छूटते ही बोल्ा--“क्या विचार किया आप ने !” 

कमला भी बनिये से निबटने को तैयार बैठी थी। बनिये की बात सुनते ही उसने 
जवाब दिया--“/सेठ जी, हम लोगों ने विचार कर लिया भला सौ रुपये में क्या होता 
है | इतना सस्ता सोढा होना मुश्किल है।माफ़ कीजिए ।” कमला का उत्तर सुनते ह्वी 
वनिये पर मानों विजली गिर पड़ी । पर, लाख रुपये का लालच छोड़ना भी तो कठिन 
था। वह दो सौ रुपये देने को राज़ी ह्वो गया। अब तो कमला का सन्‍्देदद और भी पक्का 
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हो गया | वह समझ गई कि वनिया ज़रूर किसी भारी लाभ के लिये ही इतने रुपये देना 
चाहता है। उसने जवाब दिया--“सेठ जी, इतना सस्ता सीदा ओर कहीं द्वोता होगा। 
सो-दो-सी या दज़ार-टो-हज़ार में होता द्दी क्या है! जो चीज़ आप कौड़ियों के मोल 
खरीदना चाहते हैं, वह लाख रुपये में भी सस्ती है।”? 

यह सुन कर बनिया बहुत घवराया; परन्तु उसने अपनी कोशिश जारी रखी । 
मारे लोभ के वह अनन्‍्धा हो रहा था--उसको ल्लोभ का भूत सवार हो गया था । उसने 
सौ-दो-सो से बढ़ कर अन्त में पचास हज़ार लगा दिए। अब कमला ने सोचा--इतने 
रुपये थोड़े नहीं होते । बेठे-ठाले इस फायदे को छोड़ना ठीक नहीं ।' उसने बनिये से कहा-- 
“द्वैर, आप नहीं सानते, ता में ही आपकी वात माने लेती हैं । मगर शर्ते यह है कि रुपये 
अभी मिलने चाहिए ।” यह शर्ते मन्‍्ज़र करने में बनिये को क्‍या उज़र थी ! वह चशी- 
खुशी घर लौटा । उसने सोचा--पचास हज़ार रुपये देकर एक लाख लेना कुछ बुरा नहीं 
हैँ । दो लाख न सही, डेढ़ लाख का मालिक तो बन ह्टी जाऊंगा। भअद्दय ! मेरी तकदीर भी 
कितनी चोखी हूँ | सात ही दिन मे पचास हज़ार का लाभ हो गया ।' उसने घर आते है 
भिखारी के पास पचास हज़ार रुपये भेज दिए । 

अब वनिया हर रोज़ भिखारी के पास आता, ओर उसकी दिन भर की भीख घर 
ले आता | इस तरह छ दिन बीत गए। अब तो बनिये को बड़ी फिक्र हुईं | सातवे द्विन 
बहू फिर गणेश जी के मन्दिर में पहुँचा । उसने देखा कि आज्ञ फिर महारेव-पार्वती मन्दिर 
में पधारे हैं। वस, वह दीवाल से कान सटा, उनकी बातें सुनने लग।। मगर यह क्‍्या-- 
उसका कान दीवाल से चिपक गया । उसने कान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कान 
टस से मस न हुआ | तब वह दाहिने द्ाथ की सद्दायता से कान छुड्टान लगा। इनने 
में हाथ भी दीवाल से चिपक गया । 

इधर महादेव जी ने गणेश जी से पूछा--/बेटा, इस मिसारी के लिये बुछ 
इन्तज़ाम हुआ !? 

गणेश जी बोले--“जी हाँ, उसे पचास हज़ार रुपये तो दिलवा दिए है, बायीं ऊे 
लिये वनिये को दीवाल से चिपक्का दिया है । यह बनिया बड़ा लोभी »र कंजस है । इसमे 
गरीबों से एक एक के चार-चार वसूल कर अपना घर बनाया है| रुपये बस्लल वरन मे 
इसने गरीबों पर दया नहीं की | उनके बच्चे भूखा मरते रहे पर इसने चौगने रपये बसल 
करके भी सन्तोप नहीं किया | इस तरह इसने एक लाख रुपयों से ग्रपनी तिन्नारी भर ली । 
गरीबों के साल से यह सुख नहीं उठा सकता । अब जब तक यह मिखारी का बाडी पचास 
हजार रुपये न दे देगा, तव तक दीवाल से ही चिपका रहेगा ।' 

गगाश जी की बाते सन झग बनिये ने अपना माथा पीट लिया । व्सऊी आंग्यो से 
आस वरसते लगे ! जब उसने घर से पचास हमार रपये मंगवा कर भिखारी ऊा दे दिए 
दब कहा दाजज्न से उसया पाद्दा छटा[ । 


जे 


नागा प्रदेश को लोककथा 


नागा ओर शेर 


सावितन्नीदेवी वर्मा 


शिरेंग के दक्षिण में डिगी नाम का एक पर्वेत हे । एक समय वहां पर इतना घना 

जगल हुआ करता था कि दिन को भी अमावस्या-का-सा ऑधेरा छाया रहता था। 
नीचे पेड़ के मोटे-्मोटे तने, ऊपर छाते के सदृश फेल्ली हुई पेड़ों की घनी टद्दनियाँ, मानो 
जंगल को किसी दरी छुव ने ढक रखा हो । कोसों तक जंगल द्वी जगल था। न कोई राह, 
न कोई बाट । क्ता-गुल्मों, पेड़-पोधों ओर माड़ी-कखाड़ों के मारे वहाँ तिल्ष भर भी जगह 
पॉव रखने को नहीं बचने पाई थी । 

आरम्भ में क्ोहतास नागाओं का एक बहादुर सरदार वहाँ आकर बस गया | 
धीरे-धीरे उसके वश का विस्तार होने लगा | अब उन्हें ओर जगह चाहिये थी । एक दिन 
गिरोह के सब लोग इस बात पर विचार करने के लिये इकट॒ठे हुए कि अब और नये 
मॉपड़े कद्दों बनाये जायें ? एक साइसी नवयुवक बोला, “भाइयो | अब तो इस जगल को 
दी काटा जाये तभी हमारा काम बन सकता है ।” 

दूसरा बोला, “पर इस घने जंगल को काटना कोई सद्दन काम नहीं है। यहाँ तो 
हाथ को हाथ नहीं सूफना | भला, हम कुल्दाड़ी कैसे चलायेंगे ?? 

पर अधिकाश नौजवानों की यद्दी राय रही कि एक छोर से कटाई शुरू की जाये 
तो धीरे-धीरे ज़गल साफ़ किया जा सकता दै। जैर, एकमत होकर सब कटाई में जुट 
गये । सबसे पहले उन्होंने एक बड़े पलास के पेड़ को काटना शुरू किया | शाम तक उन्होंने 
उसका तना काट कर गिरा दिया ।पेड फे गिरते ही जगल में काफी रोशनी छा गई । 
उस रोज़ आधी रात तक खूब गाना-बजाना द्ोता रद्दा । पर दूसरे दिन सबने आश्चर्य 
से देखा कि जड़ से नया तना निकल आया है तथा पेड़ और अधिक सघन द्ोकर रोशनी 
को रोके खडा है । दूसरे दिन उन्होंने फिर पेड़ को काट गिराया, पर सुबह दोते दी वह 
फिर अपनी जगह नये सिरे से उग कर मानो उनको ललकारता हुआ खडा दिखाई पडा | 

सब नौजवान नागाश्रों ने सलाद की कि चलो अपने दल के बूढ़े बाबा से इसका 
रहस्य पूछें। वह ज़रूर इस करामाती पेड़ के विषय में कुछ जानते द्वोंगे । बूढे बाबा ने 
उनकी वात सुनकर सिर द्विज्ञा कर कद्दा, “देखो एक बात में तुम्हे बताता हूँ । हमारे आदि 
पुरखा के साथ उनके एक मित्र ने घात किया था। उन्होंने उस मित्र को शाप ढिया कि 
जा तू शेर बन जा। मुझे तो लगता दे कि उसी शेर की विरादरी का कोई दुए आकर 
हमारे काम में बाधा डाज्ञता है।शेर नहों चाहते कि जगल कटे और उनके राज्य के 
हिस्से पर मनुष्य का कञ्ज़ा हो | सो तुम लोग आज रात को छुप कर देखो कि उस कटे 
हुए बृक्त के पास कौच आता है ?? 

रात को नौजवान नागाओं ने देखा कि उस कटे हुये पेड के तने को एक भयानक 
शेर चाट रद्द दे ओर जिस हिस्से को वह चाटता है वह हरा-सरा होकर ऊँचा बढ़ता 
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जा रहा है | दूसरे दिन उन्होंने सारा द्वाल बूढ़े सरदार से कद्दा। सरदार ने सलाह दी 
कि पेह की बह खोद कर उसमें आग लगा दी जाये ताकि उसका नामोनिशान ही न बचे । 
ऐसा ऋरने पर सचमुच दूसरे दिन पेड़ नहीं उगा। पर शेर ने क्राधित होकर सरदार 
के एक नौजवान बेटे को मार डाला । जब सरदार को यद्द वात पता लगी तो उसने सब 
नागाओं को इक्टठा करके कह्दा, “देखो, यद्द शेर इसारी जाति का दुश्मन है | इसको 
जल्द से जल्द खत्म कर डालना चाहिये | तुम लोग पेड़ के पास की धरती साक करके 
यहाँ दो पेड़ों के तने जोड़ कर खड़ा कर दो | में उसके पीछे भाला लेकर खड़ा रहूँगा। 
तम सत्र ढोलक बजा कर शेर को उस ओर खदेड़ कर ले आना |”? 

दूसरे दिन सबने मिल कर शेर को खदेडना शुरू किया। शेर बॉसों के ऋुस्मुटो 
में पद्ठा सो रहा था। पीछे से हो-हल्ला सुत्त कर वह गुराता हुआ आगे को बढ़ चला 
ओऔर उसी पेड़ के पास आकर खड़ा हो गया। वृढे सरदार ने जब शेर को देखा, तो 
अपने जवान बेटे की मौत का १223 रतश्रभ्कग क 4 पर 
बदला लेने के इरादे ने उसकी है “ हक ५0 १ 
अजाओं में नोजवानों-का-सा 
वल ला दिया ओर उसने निशाना 
साध कर शेर पर भाकज्ा फेंका, 
भाला शेर की पीठ में आकर 
लगा ओर वह भयानक रूप से 
गुराता हुआ सरदार पर मपटा | 
सरदार ने अपना सिर ढाल से 
ढक कर उछलते हुए शेर का 
पट छुरे से चोर कर रख दिया 
अर अपनी रस्म के अनुसार 
उसने अपने बेटे के हत्यारे के ८: 
पंजे काट लिये। इसके बाद डाल दुआ कि हे. 
उसने सब नौजवानों को इक्टठा ै 
कर के कहा, “इस शेर का सिर रात को नौजवान नामाओं से देग्य क्लि सम कटे हुये पेट वे 
काट कर गाँव के बीच जो पेड तने को शक मयानक शेर चाट रहा हैं प्रीर मिस दिसस्‍्से णो 
हर उस पर टॉंग दो और उसके व चादता एे वह रा मरा दोकर ऊच्ा इदता ज्य रद्द 
नीचे की धरती को सब 'पपने भालों की मूँठ से रोद कर निशान बनाटो, ताकि इसकी 
शरनों 'प्व इस गाँव से घसने की हिस्मत न कर सके ।7 

ऐसा ही किया गया। रात को जब शोण्नी अपने शर को खोलती हुई इस पढ़ 
तक पाई तो पंडू के नीचे अनेक भालों की मसूँठों के निशान देख कर बह सोचने 
लगी--/दिखता हूं इस गाव-में बहुत से यद्ादर बल्लमधारी हैं। अब यहों ठद्दरदा 


उचित नहीं । पर में इस से बदला तो ज़रूर लूगी, नहीं तो हमारे वंश की रचा फिर 
केसे होगी ? 
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शेरनी मौके की खोज में रही कि कोई ऐसा नागा मिल जाये जिसकी मदद से 
में इनसे बदला ले सकूँ । संयोग से एक दिन जगल में एक नागा से उसकी भेंट हो गई। 
उस समय शेएनी अपने बच्चों को शिकार के दाव सिखा रददी थी | नागा अकेज्ञा था और 
ये तीन | मनुष्य जाति को देखते ही शेरनी का खून खोलने लगा पर उसे एक बात 
सूभी । उसने नागा से कहद्दा, “देख, में चाहूँ तो तुमे अभी फाड़ कर रख दूँ। पर 
अगर तू अपने सरदार से बदला लेने में मेरी मदद करे तो न केवज्ञ मैं तेरी जान वख्श 
दूँगी, बल्कि कई अच्छी ओर अनोखी जड़ी-बूटियाँ भी तुमे ल्ञाकर दिया करूँगी, उनके 
प्रयोग से तू जल्द द्वी नागाश्रों का सरदार बन जायेगा ।” 
वह नागा लोभ में आ गया और उसने शेरनी से दोस्ती कर ली । अब वह गॉव 
में लोगों को जड़ी-बूटी बॉटने लगा ओर हृकीम के रूप में काफी प्रसिद्र भी हो गया। 
शेरनी रात को अक्सर उसके धर आती और उसे जड़ी-बटियाँ दे जाया करती । साथ 
- द्वी साथ उससे गाव का सब भेद पता 
लगाकर वह रात को ऐसे मागगे में छुप 
कर बैठ जाती जहाँ कोई अकेला नागा 
पहरे पर होता ओर चुपके से जाकर उस 
पर हमला कर देती। इस दमले से 
नागाओं का सरदार बढ़ा परेशान था। 
एक दिन उसने अपने लोगों को इकट्ठा 
करके कहा, “हो न हो यद्द शेरनी की ही 
करतृत है | इसलिये जंगल में होंका डालो ।” 
यह बात शेरनी को उस के मित्र 
नागा ने जाकर बता दी। शेरनी खाव- 
शेर भयानक रूप से सरदार पर ऋपटा। सरदार धान दो गई और उस दिन अपने बच्चों 
ने उदलते हुए शेर का पेट छुरे से चर कर रख दिया. के साथ वह एक गहरी कन्दरा में जा 
छुपी। उसी रात को उसने फिर एक 
नोजवान नागा को मार डाला | फिर सबने मिलकर हॉका डाला पर शेरनी का कहीं पता 
नहीं चला । कुछ सोच कर सरदार ने कहा, “हो न हो, दम लोगों में से ज़रूर कोई शेरनी 
को सार भेद बता देता है। ठहरो, में उसका पता लगाता हूँ।”? 
यद्द कद कर उसने कुछ मत्र पढ़कर राख उड़ाई और उस हकीस नागा की ओर 
उँगली उठा कर कहा, “यद्दी हमारा भेदिया है। अगर यह अपने को सच्चा साबित करना 
चाहता है तो इसे आठ दिन के अन्दर ह्वी एक शेर मारकर उसकी खोपड़ी के ऊपर 
हाथ रख कर शपथ खानी होगी यदि यह वेकसूर है तब तो इस पर कोई मुसीवत 
नहीं आयेगी ओर यदि इसने अपने दल से दगा किया होगा तो आठ दिल में ही इसका 
नाश हो जायेगा ।? 
उसी रात को जब शेरनी उस हकीसम नागा के पास आई तो उसने शेरनी से 
सरदार की सारी वात कह्दी । शेरनो बोली, “तू फिक्र मत कर। में तुमे शेर की एक 
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पुरानी खोपड़ी ला दूगी।” पर संयोग से उस दिन हकीम नागा का छोटा लडका जाग 
रहा था ओर उसने अपने बाप और शेरनी की सारो वात सुन ली । 

दूसरे दिन खेल के समय उसने यह वात अपने साथियों से कह्ट दो । फेलते-फेलते 
यह वात सरदार के कानों में भी पहुँची | अब तो सरदार का शक ओर पछा हो गया 
ओर उसके कहने पर हकीम नागा की मुश्के कस कर जिस पेड़ से शेर का सिर लटक रहा 
था उसी से उसे बॉध दिया गया । 

दूसरे दिन सब नागाओं ने मिलकर अचानक ही शेरनी को जा घेरा और वरघ्ों 
से इसका काम तमाम कर दिया । लीट कर जब वे आये तो उन्होंने देखा कि वह दृकीम 
नागा भी कराह-कराह कर दस तोड रहा है। यह देखकर सरदार बोला, “यह ता होना 
ही था। हमारे पूजों का यह शाप है कि जो किसी शेर से दोस्ती करेगा, वह उस शर फे 
मरते ही मर जायेगा । इसे अपनी करनी की ठीक ही सजा मिली ।” 
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मी मौजूद हैं ।” महाराज ने प्रसन्न दोकर कहा 


'माचल प्रदेश की लोककथा के 'ाधार पर 
पे [0 6५ 
अनाखा हड्ड 
भीष्म साहनी 


& स्वणे देश? के महाराज उदयगिरि पचास वर्ष की अवस्था तक पहुँचते-पहुँचते महाराजा- 

धिराज द्वो गये । देश-देशान्तरों में उनकी विजय-पताका लद्दरा चुकी थी, उनके 
पराक्रम का कोई पारावार न था। अनेक वन्दी राजा उनके भीमकाय दुगे में ऑँधेरी 
दीवारों को ताकते हुए दम तोढ़ रहे थे, और उन्हीं के देशों की सुन्दर रमणियों मद्दाराज 
के अन्त पुर की शोभा बढ़ा रही थीं। जब भी मद्दाराज की सेना किसी राज्य को रौंद कर 
लोटती, तो मद्दाराज की विपुल स्वणराशि और भी बढ़ उठती, और उनके मुकुट में नये 
दीरे-मोती चमकने लगते । पर मद्ाराज की आँखें अब भी ज्ञितिज पर अटकी हुई थीं । 

चर्पा ऋतु के अन्तिम दिन थे । मद्दाराज अपने मन्त्रियों के साथ अपने राज्य के 
उत्तरी पव॑तों पर 'आखेट खेल रहे थे | दोपहरी ढल चुकी थी। महाराज एक नव-वयसक 
हिरन का पीछा करते हुए अपना रास्ता भूल गये | आखेट की उत्तेजना में बे मीलों की दूरी 
तक अपना घोडा दौडाते चले गये | पर हरन का कुछ पता न चला | ज॑गल की सीमा 
आन पहुँची ओर मद्धाराज थक कर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गये। 
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पर दूसरे दी क्षण महाराज ने सामने ओँख उठा कर देखा तो पुलकित दो उठे 
ढलते सूर्य के लाल प्रकाश में सामने एक विशाल पवत अपना गवंपू्ण माथा डा फिये ; 
खड़ा था, और उसके पॉवों मे एक बड़ी-सी नीली मील चिछी हुई थी | सील इतनी रव 
थी, सानो प्रकृति के अथाद सौन्दर्य के लिए एक दर्पण हो | पद्दाड की तराइयों देवदारु के 
वृज्षो से लदी हुई थीं, ओर दाई ओर ढलत्ञान पर एक छोटा-सा नगर बसा हृथआ था, 
जिसकी छतें सायंकाल के घु घले प्रकाश में दूर तक फेलती हुई नज़र आ रहो थीं । 

मद्दाराज इस अपूर्व दृश्य को एकटक देख रहे थे। इतने में उनके साथी उन्हें 

ढते हुए आ पहुँचे । 

“मैं नहीं जानता था कि मेरे राज्य में ऐसे छुन्दर श्रदेश भी मौजूद हैँ ।” महाराज 
न प्रसन्न होकर कद्दा । पास खड़े हुए मद्ामन्त्री ने हाथ घॉँध कर उत्तर दिया 

“महाराज, यह्‌ प्रदेश आपकी राज्य-सीमा से बाहर हद । आपके राज्य की सीमा 
यहाँ पर समाप्त द्वो जाती है जहाँ पर आप खड़े हैं।” 

“तो कया यह प्रदेश मेरे राज्य का '्रंग नहीं हूँ ?? 

५न्ञहीं महाराज, यह एक छोटा-सा स्वाधीन देश हैं, जिसके लोग मछलियों पकड़ 
कर अपना निर्वाह करते हैं ।” 

मद्दाराज के मन में एक गहरी टीख उठी और उनकी शआखें $एर्या से विचलित हो 
उठीं । “यह मेरे देश का अंग नहीं है |!” कद्दते हुए और अपने हाथो की डंगलियाँ एफ मुद्दी 
में समेटते हुए वे दृढ़ निश्चय से बोले : “आज द्वी लौट कर सेना को तेयार करो, महा- 
मन्त्री, में स्वयं इस प्रदेश पर चढ़ाई करूंगा । मेरे राज्य की सीमा अब वह पवेत-शिखिर 
होगा ।” कहते हुए मद्दाराज वहाँ से लौट पड़े । 

इस घटना को शअ्रभी दूस दिन भी न होने पाए थे कि वह शान्त वनस्थली सेनिको 
के सिंदनाद से गूजने लगी । जंगल के हिंसक पशु भी महाराज के पराक्रम से ब्रस्त द्ोफ 
भाग उठे | मील की शान्त जलराशि, जिस पर पहले गाते हुए मलछणए महछुलियाँ परूड़ते 
थे, अब उन्हीं के खन से लाल होने लगी । मद्दाराज के वीर सेनिका की वाग-वपा पड़ों 
ओर पत्थरा को भी क्षत-विक्षत करन लगी । 

तीन दिन बीत गये । मद्दाराज की सेना कील पार करके नगर की दीवारों तक 
जा पहुँची । पर तो भी मछुआ ने हथियार नहीं डाले । रात के वक्त, जब मद्दाराज् की 
सेना मे विजय का कोलाइल होता, वहाँ नगर पर मरघट की-सी स्तच्धता छा जाती | कहीं 
पर कोइ टिमटिमाता दीपक भी नज़र न श्राता । मछुए, वच्च, वृढ्े दिन भर लड़ने, ओर 
रात को अपने मत सम्बन्धियों की लाशां को ठिकाने लगाते, अपने जख्मी फो महलाते, 
फिए इस कराल अन्धकार में कहीं भी प्राशा की कोई रेखा न देखन हुए, वरती पर हाथ 
रख कर पपने प्राणों की वलि इने की शपथ ले लेते । 

प्रात.ज्ाल का रूमय था। महाराज पपने शिविर में बेठ नये ख्ाक्रमगा का फायानन 
कर रहे थे, इसी समय द्वार॒पाल ने आऊर प्रणाम झिया : 

“महाराज, एक यादमी द्वार पर सडा है, आपसे मिलना दादहवा हैँ |" 

“कोन दूँ १! 


कोई बूढ़ा आदमी दै, मद्दाराज । कद्दता दै मरने से पहले महाराज के द्शेनों की 
वालसा से यहाँ आया हूँ।” 

“कोई राजदुत द्वोगा ।” एक मन्त्री ने कहा । 

“या छदमवेप में कोई सेनिक होगा ।” दूसरे मन्त्री ने कह | 

“उसके पास कोई अस्त्र नहीं, मद्दाराज ' वह बहुत बूढ़ा है, और लाठी के सहारे 
बडी कठिनता से खडा हो पाता है |” 

महाराज ने प्रवेश की स्वीकृति दे दी । 

थोड़ी देर बाद एक वृद्ध पुरुष, लम्बा, मेज्ञा-सा चोगा पहने, अवस्था के 
बोम से दबा हुआ, अपनी लाठी पर कुक कर चलता हुआ, मद्दाराज के सामने आ 
खड़ा हुआ | 

“क्या है, वृद्ध ” तुम कौन हो ? मेरे पास समय बहुत थोडा है ।” बूढा नमस्कार 
करते हुए बोला, “मद्दाराज समय तो मेरे पास भी बहुत थोडा है। मद्दाराज के यश ओर 
कीर्ति से चारों दिशाएँ गूँज रही हैं, में आपके दशनाथे यहाँ चला आया हूँ ।” 

मद्दाराज थोड़ी देर तक उसके चेहरे की ओर देखते रहे फिर धीरे से बोले . 

“शत्रु-देश से आए हो १९ 
“नहीं मद्दाराज, में आप ही के राज्य का सेवक हूँ, यहाँ से थोड़ी दुरी पर मेरा 
मोपड़ा दै |”? 

“तुम्त क्‍या चाहते हो चुद्ध १? 

“दान-दक्तिणा का प्रार्थी हूँ, महाराज में बहुत बूढ़ा हूँ ।” कद्दते हुए बृद्ध ने अपने 
लम्बे वस्त्र की जेब में द्ाथ डाज्ना ओर एक छोटी-सी सफ़ेद हड्डी का टुकड़ा निकाल कर 
बोला, “मुझे इस हड्डी के वजन के ब्राष्रर सोना दे दिया जाए मद्दाराज, मुके और कुछ 
नहीं चाहिये |? 

भद्दाराज ने हड्डी को देखा--नाखून से वढ़ी वह हड्डी न थी--ओऔर उसे देख कर 
अकस्मात्‌ हसने लगे । 

-वृद्धावस्था में लोग पागल हो जाते है । इस हड्डी के तुल्य तो एक रत्ती-भर सोना 
भी न आएगा, घुद्ध ! और कुछ माँगो ।” 

"मेरे लिये आपके दवाथ का दिया हुआ कण-भर सोना भी निधि के समान होगा, 
मद्दाराज |? 

महाराज ने हंसते हुए तराजू मगवाने का आदेश दिया, और पास पढ़े हुए चाँदी 
के थाल में से दो स्वरं-मुद्राएँ उठा कर बूढे की ओर फेंक दीं . 

“इनके हर हड्डी को 223 लो वृद्ध |8 

वराजू आई। एक पलठडे में दड़ी का टुकडा रखा गया, और दुसरे में भुद्राएँ 
0482 205 हड्डी का डुकडा भारी निकज्ञा। मद्दाराज लज्जित हुए, और ओरन 

दी मुद्राएं और निकाल कर तुला में ढाल दीं री 
पर दानी के दान में उदारता होनी चाहिए | जज मा मजा, मत ही टी हो, 
पर हड्डी का पलड़ा फिर भी भारी निकला । 


श्प् 


मेद्ाराज हैरान हुए, और तुला में से हड्डी को निकाल कर देखने लगे | फिर 
ड्तेजित हाथों से चॉदी के थाल में से एक साथ मुट्ठी भर मुद्राएँ उठा कर तुला में डाल 
दीं, ओर तुला को अपने हाथ में लेकर स्वयं तोलने लगे। 

पर पहले की तग्ह हड्डी का पलड़ा अब भी भारी निकला ' ॥॒ े 

सब दरवारी चकित होकर तुला के पास आ गये | महाराज विश्मय से हट्टी का 
देख रहे थे मौका देखकर बुद्ध ने हाथ बांध कर कहा : 

“महाराज, में अपनी हड्डी को वापिस लेता हूँ | शायद आपके पास इसके बराबर 
सोना दान के लिये नहीं है |?” जल 

महाराज इस अपमान को सहन न कर सके | एक बड़ी तुला मगवाई गई. जार 
उसके एक पल्डे सें यह तुच्छ-सी हड्डी ओर दूसरे में चमकती मुद्राओ से भरा सारा-ज्ा- 
सारा थाल डेंडेल दिया 
गया। 

पर हंडी का 
टुकड़ा ज्यों-का-त्यों 
भारी निकला ! 

“यह्‌ जादू की 
इड्डी दे, इद्ध, तुम मेरा 
अपमान करने 'आए 
ह्टो ।! 

महाराज की आँखे 
दम्भ ओर क्रोध से 
लाल हो उठी । न वह्द 
हड्डी को बाहर फेक 
सकते थे, न ही उसके एक बठी तुश मगवाई गे, पीर उसके एक पाये में उठ तु* / सी एटी पीर 
बरावर सोना जुटा दूसरे में चमकती मुठाचों से भय सारा का याए बात डडेद शिया गया 
सकते थे । 

इससे भी बडी तुला मंगवाई गई । मुद्राओं के स्थान पर सोने की इंटें रख दी गट. 
पर नन्‍्हीं-सी सफेद हड्डी फिर भी भारी निकली । 

एक पागल जुआरी की तरहद्द मद्दाराज इस तुला पर अपनी स्वगु-राशि लुटान छगे । 
द्रवारी चित्रवत्त खड़े इस व्यापार को देख रहे थे | महाराज के माथे पर पसीने के बिर दु 
नजर आने लगे । 

वृद्ध धीरे-धीरे मुस्काने लगा, फ्रि हाथ बोंध कर बोला : 

“महाराज उदयरगिरि, आपका राज्य बहुत बडा है, पर आपके राप्य छी धनराशि 
तो क्या, ससार भर के राज्यों मे इसकी तुलना छा सोना न मिल सब्गा ।'' 

सद्ाराज वा सोस फूला हुआ था। वह नयर उठा कर बाले 

कया पह्द बुद्ध | संसार भर वा सोना इस हृड्टी क्री तुलना नहीं वर समता ?"' 





घ्ग 


/हाँ मद्दाराज ! संसार के सात सिन्धुओं का पानी भी यदि सोना बन जाए तो 
इस इड्डो की प्यास को नहीं बुमा पाएगा ।? 

मद्दारा न चुप हो गये, और एकटक वृद्ध के चेहरे की ओर देखने लगे । फिर धीरे 
से बोले 

(क्या बात है, वृद्ध ) इस हड्डी का क्‍या भेद दे ?? 

«यह कामना की हड्डो है, मद्ाराज ' इसकी प्यास सदा बढती दे, कभी बुमती नहीं।” 

महाराज विस्मय मे आ गये | उनकी गम्भीर मुद्रा पर आवेश, पराजय ओर 
नम्नता के भाव नज़र आने लगे | उनकी आंखें वृद्ध के चेहरे पर से हट कर अनोखी हड्डी 
पर आ गई । 

“तो क्‍या बृद्ध, ससार भर की सम्पत्ति इस हड़ी से हल्की ही रहेगी ??! 

“हाँ महाराज ? वृद्ध ने कद्द | फिर धोरे से बोला-- 

“यह मछुओं का छोटा-सा देश तो इसके पत्नडे को छू तक न पाएगा मद्दाराज |? 

“तो वृद्ध, क्या इस हड्डी की तुलना संसार की कोई भी वस्तु नहीं कर पाएगी १? 

वृद्ध मुस्काया, फिर उसने घोरे से अपने पास खड़े हुए एक सैनिक के द्वाथ में से 
उसकी कटार ले ली और दूसरे द्वी क्षण अपने हाथ को जख्मी कर लिया। 

“यह तुमने क्‍या किया, बुद्ध अपना हाथ काट लिया १” महाराज ने हैरान 
दोकर पूछा । 

बुद्ध ने अपने जख्मी द्वाथ पर से टपकते लहू की एक बूँद तुला में डाल दी । देखते 
ही-देखते हड्डी का पत्डा ऊँचा उठने लगा, यहाँ तक कि खून की बूंद का पलडा बोमल 
हो गया। 

“पक्दराज उद्यगिरि, मेरा रक्त तो बूढा द्वो चुका दै, उसमें कोई स्पन्द्न नहीं, पर 
एक युवक या एक बच्चे के खून का तो स्प्शमान्र भी भारी होगा।”? 

महाराज विचल्षित हो उठे और चुपचाप शिविर में से बाहर निकल कर मील के 
सामने आ खड़े हुए । वाणा की वर्षा अब भी उसी वेग से चल रही थी, और मील का 
पानी अब भो ल्ञाल हो रद्द था । मील के सामने खडे मद्दाराज, बड़ी देर तक कभी ६ड्डी 
को देखते, कभी मील के रक्त-र/ञ्ग्जित पानी फो देखते * . । 

कह्दते हैं, दूसरे दिन प्रात. जब दुन्दुभि बजने का समय हुआ तो मछुओ ने देखा 
कि महाराज डदयगिरि की सेनएँ वापिस लौट रही हैं, और वनों से भागे $ए पशु पक्षी 
फिर से धीरे-धीरे अपने गारों ओर घोंसलों को लौटने छगे हैं। 
















28 हलराम ने मत मो पूच को 
५ फूल चगये बीए धा केणि 
| छावजोउपर प्राना ऊरने लगा 


कृल-चकऋ 


युधिष्ठिर कुमार 


गभ्य भारत्त की लोकफपा 
सना लमाथ «4229७... पक पाभरामा ७ /9७0५७००७# नाम... 


प्रा प्रीन काल की बात है, चहुत पुरानी, एक बार लक्ष्मी ओर सरस्वती मे बतियाद छिड़ 
गया। लक्ष्मी घोली, “मेरे आशीवांद के आगे भला कर्मो की धया हस्नी है ११ परन्तु 
सरस्वती 'प्रपनी वात पर अद़ी थी कि दर एक को पिछले कर्मा का फल भोगना पडता हू । 
दोनों में बहस छिड़ गई प्यौर अन्त में लक्ष्मी ने कहा---“हम दोनों पल कर लक्ष्मी के सम्द्िर 
में मूति के पीछे छिप जायें । बहों जो कोई भी घन को इच्छा लेकर सबसे पहले आयेगा, 
उसको सें अपनी इच्छानुसार धन दूगी फिर देखूँगी कि दर्म किस प्रकार उसे सृस्यी 
होने से रोकेंगे ।'" सरस्वती ने कटा--“दीक है और आपको एक नहीं नीन सोफे मिलेंगे (१ 
दोनों मन्दिर में जाकर लद्मी की मूनि के पीछे छिप ग। 
भन्दिर के पास ही अम्बर नाम का एक गाँव था। इसमें बलराम नामऊ ण्फ् 
लेदर जत्वन्त गरोबी सें अपने दिन हाट रहा था। ज्सफ़ी पत्नी का नाम सनीति 
था । उसके एक पुत्र और एक पुत्री भो ची। घह प्रतिदिन लूजडईी आाठता अथवा पढ़ोमियों 


हक 


के काम करके अपना पेट पालता, परन्तु तीन रोज से लगातार वा हो रही थी, जिसके 
कारण वह घर से काम करने को न जा सका तथा घर से अन्न का एक दाना ी नथा। 
बालक भूख से व्याकुल थे ओर माता-पिता विवश थे । दिन निकलते द्वी वो क्री और 
सुनीति ने कष्ट सुन कर बलराम को काम की खोज में भेजा । बलरास ने बन में लकड़ी 
काटी ओर फूल जमा किये | फिर कुछ फूल लेकर वह लक्ष्मी के मन्दिर की ओर चला । 
बलराम अत्यन्त भाग्यवान था, क्योंकि वद्दी पदला मलुष्य था, जोकि उस मन्दिर में 
सबसे पहले पहुँचा जिसमें दोनों देवियाँ छिपी बेठी थीं। बलराम ने मूति की पूजा की, 
फूल घढ़ाये ओर घन के लिए द्वाथ जोड़ कर प्रार्थना करने लगा। देवी लक्ष्मी ने उपयुक्त 
अवसर देखकर मोहरों की वर्षा कर दी। बलराम आँखें फाड्-फाड कर देख रहा था कि 
क्या यद्द सत्य है ! अथवा स्वप्न ? बड़ी देर में उसे विश्वास हुआ कि देवी लक्ष्मी वास्तव 
में उस पर प्रसन्न दो गई हैं। 

मन्दिर के कोने में मिट्टी की एक हडिया रखी थी। सब सोहरें उसमें भर कर 
आननन्‍्द्‌ से उछल्ता हुआ वह अपने घर पहुँचा । बाहर से द्वी उसने अपनी पत्नी को 
शवाजें देनी शुरू कीं कि देखो सुनीति में क्‍या लाया हूँ, परन्तु वह अपनी किसी 
पढ़ोसिन से आटा उधार माँगने गई हुई थी वह उसे हूँ ढ़ने को बाहर चत्न दिया । थोड़ी 
देर में दोनों पति-पत्नी वापिस आ गये । बल्षराम तो खुशी-खुशी सब बता रह्दा था, परन्तु 
सुनीति उस पर विश्वास नहीं कर रही थी । घर में आकर दोनों ने देखा फि हडिया भर 
अशफियों तो कद्दों, एक भी अशर्फी नहीं हे | बलराम कटे पेड़ की भाँति गिर पढ़ा और 
सुनीति उसे गालियों सुनाने लगी। अब वह बोलता भी क्या ! चुप पड़ा रहा । अगले 
दिन प्रातःकाल वह फिर देवी के मन्दिर पहुँचा । लक्ष्मी सोच रद्दी थो कि बलराम अब 
धनी हो गया है। अतएव बहुत सारी सामग्रो ज्ञाकर पूजा करेगा। परन्तु बलराम ने 
रो-रो कर सारी कथा सुनाई | अब की बार देवी लक्ष्मी ने अपने गले का मणिमुक्तानओं 
का द्वार उसके ऊपर फेंक दिया। वह अत्यन्त खुश होकर वहाँ से चल दिया ! रास्ते मे 
उसे ध्यान आया कि कल उसने धन मिलने पर निर्मेल जलन में स्नान करके पूजा नहीं की 
थी, शायद्‌ इसीलिए उसका कल्नवाल्ा घन ख्रो गया। 

यह सोचते ही वह सरोवर पर जा पहुँचा और द्वार को कुर्ते की जेब में भल्तीमोंति 
बॉध कर कपड़े जल के किनारे रख दिये और नहाने को घुस गया | जब वह सूये की 
ओर मुंह करके उसे जल दे रह्दा था, कपडों की ओर उसकी कमर थी। द्वार जरा-सा 
जेब में से चमक रहा था। मछली उसे कोई खाद्य वस्तु समक चट से निगल गई । इधर 
बलराम स्नान से निद्वत्त होकर आया तो द्वार को गायब देख कर रोने ज्ञगा। सब जगह 
उसने द्वार हें ढा पर वर्दाँ द्वार कहाँ। घर पहुँच कर उसने रोते-रोते अपनी पत्नी को सब 
दाल सुनाया, परन्तु उसने विश्वास करने के बजाय और उसे चार बातें सुना दीं । 

अगले दिन बल्लराम फिर देवी के मन्दिर देर से पहुँचा । लक्ष्मी सरस्वती से कष् 
रद्द थी-- देखो आज बलराम नहीं आयेगा। अब वह अमीर दो गया है । यह मनुष्य 
बड कृतघ्न होते नि [0 

परन्तु छुछ ही क्षण पश्चात बलराम रोता हुआ आ पहुँचा और आकर सब द्वाल 
(पे 


सुनाने लगा । देवी लद्तमी देवी सरस्वती से कद्दने लगी--“बह्द मनुप्य बड़ा मूखे मालूम 
देता हूँ ।” 

सरस्वती बोली--“मूर्ख नहीं दे । इसके बुरे कर्मा का चक्र अभी समाप्त नहीं 
हुआ है ।” है 

लक्ष्मी चिढ़ कर योली “फिर वही कर्म-चक्र | अच्छा अब के सें इसको बढ़ा 
कीमती एक छोटा-सा पत्थर दूगी, देखे इसे कौन लेता है ।? ऐसा कह कर उन्होंने एक 
छोटा मूल्यवान पत्थर उसके आगे फेक विया। बलराम ने उसे तुरन्त उठा लिया और 
आँखें फाडू-फाड़ कर देखने लगा | श्रव वह उसे मुद्ठी मे दवाये घर की ओर भागा । उसे 
सुनीति के पास पहुँचने की जल्दी थी । आधे रास्ते आकर वह मुद्ठी खोल कर देखने लगा 
कि कहीं अमूल्य पत्थर द्वाथ से से गायब तो नहीं हो गया । पत्थर लाल-लाल चमकते देख 
कर एक चील उसे खान की वस्तु समक कर उससे एक ह्वी मपाटे से छीन कर ले गई । 
अब तो बलराम सर पोट कर रह गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को बुछ्य न बताया 


॥ | ॥ ॥॥]] 





उपर सुनीति ने जरए मटली जादी तो उनदे ऐैट 
पर ८ दोनों सक्षित रए गये ज्योडफ्ि उनही तीनों हीपवं जल जज थी। 


बे 


जम 


से वे हार निझा ए।। 


ओर चुपचाप जाकर लेट गया | उसे ऐसा लेटा देख कर सुनीति था हदय भर आया, तथा 


यह उसे खोये हुए घन फे लिए सात्वना देने लगी | अगले दिन वह मन्दिर न जाकर 
मजदूरी करने की चला गया। क्योंकि सुनीति को एसी ही इच्छा था । 


उधर मन्दिर में देवी लद्टमी कहने लगी--““अब बलराम जरूर लखपती हो गया 
होगा | भला वह अब यहाँ क्‍यों आयेगा ।” परन्तु सरस्वती बोली “नहीं बह्दिन ऐसा 
नहीं हुआ । वद्द अभी उतना द्वी गरीब है ओर शाम को उसके बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त 
द्ोगा, तब वह्द अवश्य द्वी लखपती बनेगा ।”? 

शाम को बलराम को 'आआठ अआने मिले | उससे वह् आटा, नमक, तेल तथा मछली 
आदि खरीद कर घर चला। उसकी पत्नी तथा बच्चे यह सब देख कर अत्यन्त प्रसन्न 
हुए। पत्नी ने घर में जाकर भोजन की तेयारी शुरू की ओर वह्द कुल्द्दाड़ी लेकर लकड़ी 
लेने चला । भाग्यवश यद् उसी कीकर की डालों को काटने जगा जिसमें उस चील का 
घोंसला था तथा वह मूल्यवान पत्थर उसमें रखा था । उसको देखते ही वह्द खुशी के मारे 
लकड़ी ओर कुल्हाड़ी सब छोड कर भागा घर की ओर | वह कद्दता जा रहा था, 'सुनीति, 
चोर मिल गया ! चोर मिल गया ? 

उधर सुनीति ने जब मछली काटी तो उसके पेट में से वह द्वार निकल पढ़ा। वह्द 
उसे दिखाने को बाहर लेकर भागी । वह भी कट्दती जा रद्दी थो, “चोर मिलन गया ! चोर 
मिलन गया !”? 

यह शोर सुन कर पड़ोस की कुबड़ी बुढिया घबरा गई, क्योंकि उसी ने पहले दिन 
वह सोहरों से भरी हंडिया चुराई थी। वह समझी शायद्‌ उसी की चोरी पकडो गई है, 
ओर अब उसी के घर वह उसे पकड़ने आ रहे हैं। वह चुपके से उस हडिया को उसी 
कोने में रख आई । घर आकर दोनों चकित रद्द गये क्‍योंकि उनकी तीनों चीजें मिल चुकी 
थीं। अब वह लखपती क्‍या करोड़पती बन गये, तथा सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। 





मैयिल लोककथा 

दीपकदेव बोले-- रानी ! पगर तुम 
को मकान दनाते समय राजगीरों 
को तसले दो-टो कर गिलावा चौर 
चूना देना प० तो केसा लगेगा ?? 
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भगदानघन्द्र गुप्त 


एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा की एक रानी थी। उस रानी को कपरे 
आर गहनों का बहुत श्रधिक शोक था। उसे कभो सोने का कणफूल चाहिए, कभी हीरे 

का द्वार तो कभी मोतियों की माला | कपड़ों की तो बात मत पूछिए । भागलपुरी टसर ओर 
ढाके की मलमज्न और रात को सोने के लिए फूलों की सेज । फूल भी खिले नहीं, वरन्‌ 
अधखिली कलियों जो रात भर में धीरे-धीरे खिल | रोज नोकर 'अधखिली कलियों चुन- 
चुन कर लाते, और दासी सेज लगाती। सो संयोग से एक दिन अधघखिली कलियों के 
साथ कुछ खिली कलियों भी सेज पर आ गई । अब तो रानी को भारी बेचेनी हुई । 

रानी को नींद कहाँ ? खिली कलियाँ जो गड़ रद्दी थीं। दीपकदेव अपना प्रकाश फेला 
रहे थे। उनसे न रद्दा गया ओर वे वोले--“रानी ! अगर तुमको मकान बनाने समय, राज- 
गीरों को ठसले ढो-ढो कर गिलावा ओर चूना देना पढ़े तो केसा लगेंगा ? क्‍या तसलो का 
ढोना इन कलियों से भी अधिक अखरेगा १? रानी ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया । 
वह अवाक हो गई । परन्तु तव तक राजा जाग गये थे ओर उन्होंने सारी बातें सुन लीं। 

राजा ने रानी से सवाल किया--“दीपकदेव के सवाल को 'आजमाहश करके देखो 
न ? उनकी 'आज्ञा को तोड़ना अच्छा नहीं |? रानी राजी हो गई | राजा न फाठ का एक 
कटघरा वनवाया। उसमे रानी को बन्द करवा दिया और पास बहने वाली नदी में वद्धा 
दिया। वह्द कटघरा बहते-बहते एक दूसरे रजवाडे के किनारे जा लगा। वह राजा के बहनोई फे 
राज्य में था। घटवारों ने कटघरे को पकड़ कर किनारे लगाया। खोला तो उसमे एक सुन्दरी 
निकली । रानी का जेवर आर कीमती वस्त्र पहले ही खोल लिया गया था | वद्द साधारण 
मोटे, फटे चोथडे कपडे पहने हुए थी | पर सन्दरता साथ थी। राजा उसको नहीं पट्चान 
सका '्रौर न रानो ने ही अपना सद्दी पता-निशान दिया, क्योंकि दीपकदेस की बात की 
परोक्षा जो लेनो थो। राजा का एक नया महल बन रद्दा था। सो राजा को मजदूरों झी जररत 
थो | राजा ने पूहा--/तठुम क्‍या चाहती द्वो ?? 


हर 


रानी ने अपनी अमिलाषा प्रकट करते हुए कहा--“मकान बनाने में तसला ढोने 

का काम ।”? 
राजा ने उस रानी को तसला ढोने के काम पर बहाल क्िया। रानी दिन भर 
तसला छोती और मजदूरी के थोड़े पैसों से अपना जीवन-निवोदह् करती । दिन भर के 
कठिन परिश्रम के बाद जो रूखा-सुखा भोजन मिलता चह बड़ा दी मधुर और स्वादिष्ट लगता 
ओर रात भर खुरदरी चटाई पर खरांटे ले-ले कर रानी खूब सोती । मुंद्द अंधेरे उठ जाती 
ओर नित्य-क्रिया से निशृत्त हो मन में उमग ओर उत्साह के साथ अपने काम में जुट जादी । 
इसी प्रकार रानी को काम करते-करते बहुत दिन बीत गये | एक बार रानी का 
राजा (पति) अपने बहनोई के यहाँ किसी काम से आया, विशेषकर दिल बदलाने के ख्यात्न 
अल से । क्योंकि बिना 


छोड डे है; डक. 0 रानी के राजा क्‍या? 

हि भ्््‌ ॥ए कल कि अकेले राज-काज में 

20 8. 38 ; ॥ ८० कर के फि उसका मन नहीं लगता 

हि तु को 40 था। सो राजा ने रानी 

2:20 8 0 2“ प अं ््ो >पप् 7 को वहाँ अनायास देख 
> जा 4 >> -- 7 4७ धिध रे 

5 05 दहा हा न्न्् रे कक “५ लिया। देखते दी राजा 

'्ट्ड्ड हे धन «हवा रानी को पहिचान गये। 

ज््ध्ध्व्न्स्दिज- न सन नधिन्क एए दो, मेहनत सजदूरी 

नाक नक्तल्णण-ल्लल्ल्थकं 5 7 ?/।/। करने से रानी कुछ 

ह ध नह सॉवली सलोनी-सी हो 

घटवारों ने करहरे को पकड़ कर किनारे गई थी और छुछ हृष्ट- 

लगाया । खोला तो उसमें एक झुन्दरी निकली। पुष्ट भी। रानी भी 

राजा को पहिचान गई । 


फिर राजा ने पूछ ही तो ज्ञिया--“कहो, तसलों का ढोना केसा लग रहा है १”? 

रानी मुस्फराती हुईं बोली--कलियाँ गड़ती थीं, परन्तु तसले नहीं गडते |” 

राजा के बदनोई दोनों के वार्तालाप को सुन कर विस्मित हुए। उन्होंने रहस्य जानना 
चाहा । राजा ने सारा चृत्तान्त कह सुनाया | राजा बहनोई सुन कर मुग्ध हो गया। उसने 
रानी को कार्यभार से मुक्ति दे दी और आराम से रहने, खाने-पीने का इन्तज़ाम कर दिया । 

कुछ दिनो के बाद रानी से राजा ने पूछा--“कद्दो, अब केसा लगता है ९” 

रानी से कहा--वह्‌ आनन्द कहाँ? आल्तस्य अपना साम्राज्य स्थापित करना 
चाहता है। डर लगता है क्िि क्॒ठीं कलियाँ फिर से गड़ने न ज्ञग जायें |”? 

राजा ने अपनी राय प्रकट की--तो, एक काम करो | हम दोनों मिलकर दिन भर 
मजदूरी किया करें और रात को कलियों की सेज पर सोर्ये [” 

रानी ने अपना अनुभव वतलाया--“तो, फिर कलियों की कोई आवश्यकता ही 
नहीं रह जायगी | थों ही बेहिसाव नींद आ जाया करेंगी |? 


फ 
हर 


राजस्थान की एक मिश-लोमवा्ा 


भूरिया ने कमेढ़ी के परा 
को कस्त कर बाधा 'चोर 
उसे उत्तय तदका दिया, 
झौर कइने लगा--“भघो, 
परिन्दे | भव उड़!” 





भर चौमासे के दिन । खेतों की वात मत पूछो ! वाजरी की हरी वालें, उनमे दूधिया 
दाने और उन पर सुनहरी छू-कूँ, जेसे मोतियों पर किसी ने सोने का पानी चढ़ा 

दिया है । मतीरे की दरी-हरी बेला के नाल दूर-दूर पसरे हुए थे। नंग-घढ़ंग रहनेवाली 
सुनहरी बालू ने अभी अपने ऊपर जेसे हरित-वर्ण का मीना अब्चल डाल लिया हो । 

ओर भूरिये किसान का खेत तो सब से वाजी मार ले गया। वाजरी के एक-एक 
बूटे में दस-दस वाले । भूरिया दिन भर नाचता-गाता खेत मे काम करता। एक कमेडी$: 
ने भूरिये के खेत को देखा । उसका मन ललचा गया। वह्द रोज सवेरे चूगा-पानी करने 
भूरिये के खेत पर पहुँच जाती, फुर-फुर उड़ कर बाजरी पर बेठती, दाने चुगती ओर उद् 
ज्ञाती | भूरिया पीपा वजा कर चिड़ियों को उड़ाता । 

एक दिन भूरिये ने कमेड़ी से कह्ा--“तू मेरे खेत में मत आया फर, नहीं तो में 
ठुमको पकड़ लू गा |? 

कमेड़ी ने कह्द--“खेत तेरा अकेले का नहीं । मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी पढ़दादी 
यहीं दाने चुगती थीं। तू मुझे पकड़ेगा ? में फुर-फुर उड़ने वाला परिन्दा ! मेरी माँ कहती 
थी, 'आदसी देकड़ी का पुतला हे ! आज वात सच निकली |” 

भूरिया चुप रहा | दूसरे दिन भूरिया ने एक कुबध रची । खेजड़ी पर एक फन्‍्दा 
डाला | कमेढ़ी उड़ती-डड़ती खेजढ़ी पर बैठने आई और उसके पेर उलमक गये। भरिया 
ताऊ में बैठा था, दौड़ा-दीड़ा आया। भूरिया ने कमेड़ी फे पेरों को कस फर बोघा और 
उसे उलटा लटऊा दिया, 'और कहे लगा--“ओ, परिन्दे | अय उड़ |!!! 

फमेढ़ी बेचारी चुप ! वह कुछ नहीं बोली । वह जानती थी, भूरिये का दिल पत्थर 
है, वह दाद-फरियाद से पिघलने वाला नहीं | चोंच को थोड़ा तिरछा कर केवल उसने 
भूरिये को देखा, "पर भूपिया कद्दता गया--हओ, परिन्दे ! अ्य चढ़ !!? 

गायों का एक ग्वाला खेत की उगरी के पास से निकला | एक्र दवाथ में लाठी ओर 
दूसरे में 'प्रलगोजा । गायों का कुण्ड पास ही चर रहा था। कमेढ़ी ने रोते-राने फ्ना 
शुरू किया : 

यायों का गिंवाल्य रे वीर व्मरक-न्द । 
यंधी कमेड़ी छुट़ाई न्दारा वीर ! दमरऊन्दं । 
फेग्दूतर की जाति का एक झत्वई रप जाय पक्षी, जिद्को पिप्युगी या पिदुगी नी गहते है 


रा -। 


ड्ॉगर लारे बच्चा रे वीर | टमरक-्ट । 
लोड़ा-लोडा बच्चा रे वीर टमरकब्ट । 
आधी सू उड़ जासी रे वीर | टमरक-दू | 
मेहों सूं गल जासी रे वीर | टमरकन्टू । 
लुओं से बल जासी रे वीर | टमरकन्टू | 


--हे गायों के ग्वाले, हे मेरे भाई | 
बेंधी कमेढ़ी को छुडाओ न भाई ' 
मेरे बच्चे पहाड़ी के पीछे हैं। 

मेरे बच्चे छोटे-छोटे हैं । 

बे आधी से उड़ जावेंगे । 

मेद्द से गल जावेंगे। 

लू से जत्न जावेंगे !? 


कमेडी की आवाज़ में बेहद दु ख था, दर्द था । उसका दिल रो रहद्दा था, तडप रहा 
था। ग्वाला रुका, उसने खेजडी पर बँधी कमेडी को देखा । ग्वाले की ऑल में मोती की 
तरह बड़े-बढ़े आसू भर आये । वह बेचारा क्या करता। भूरिया से वह डरता था । भूरिया 
लड़ाईखोर, सोते नाग को कोन छेडे ? ग्वाले न भूरिये से कट्दा--“भाई, भूरिया ! मेरी 
एक अच्छी दूध वाली गाय ले लो और इस कमेढ़ी को छोड़ दो !” 
लेकिन भूरिये ने कद्ा-- “ना, भाई, ना ! ? ग्वाला वेचारा चलता बना | 
इतने में ऊटों का राइका (ऊँट चराने वाला) उधर से निकला । उसे सम्बोधन करके 
कमेडी ने फिर वह्दी गीत गाया । 
राइका ने भूरिये से कह्--''भाई | एक अच्छा सा ऊँट मेरे टोले (कुण्ड) से ले 
लो और इस कमेड़ी को छोड़ दो ।”? 
भूरिये ने कद्दा--“ना, भाई, ना !” राइका बेचारा चलता बना । 
इसी अकार बकरी-भेड का चरानवाला निकला । पर भूरिया टस से मस नहीं हुआ। 
इनने में ऊँदर (चूहा) बिल से निकला । ऊँदर ने कमेड़ी को आवाज़ लगाते हुए कद्दा-- 
“कमेड़ी बाई, नीचे आओ ' 
धूल से खेली, गीत सुनाओ ।॥” 


पर कमेड़ी ने रोते-रोते कद्दा--“ऊँदर भैया | देखते नहीं। भूरिया ने मुझे बॉध 
दिया है। में तो अब मर कर ही नीचे आऊँगी । मैं अब कमी नहीं गा सकूंगी। कभी 
नहीं खेल सकू गी । मेरे छोटे-छोटे बच्चे, पहाड़ी के पीछे.” 

कहते-कद्दते कमेड़ी का गला मर आया। ऊँदर पूरा बाहर निकल देखने लगा। 
उसने मूँ छों को हिलाते हुए कट्दा--“डरना मत, कमेड़ी बहिन ! भूरिये का फनन्‍्द तो क्‍या 
एक वार मौत के फन्दे से भी में तुम्हें छुडा सकूँगा (? 


शद्८ 


है 


इतने में भूरिआ आता दिखाई दिया ऊँर ने भूरिये से कहा--मूरिया! का 
भूरिया ! मेरे पास जमीन में सोने का खजाना है | तुम कमेंडी को छोड़ दो ता में तुम्हें 
निह्दाल कर दे गा । तम्दारा घर सोने से भर दूंगा।” भूरिया सोने का नाम सुन कर 
राजी हो गया । कहने लगा--“ऊँदर राज ! तुम जमीन के राजा हा, तुम्हारी बाद नहीं 
मानें गा तो क्रिसक्रो मानें गा १”? इतना कह ऋर भूरिया ने कमड़ी की टोंगे खोल दी। 


कमेड़ी फर-फर कर उड़ गई । 
ऊँदर विल में घुसते हए कहने लगा--“सच, आदसी लालची भी ए-- टमरक-द्र 





संतरी बोला माई तुम्दें इन वातों से क्या लेना हें ! अपना फाम-पन्या देखो ।? 


उत्तर प्रदेश की लोक कथा 


+_ ० &« [कर 
संतरे की राजकुशारी 
शिपनयना मेद्दता 
वि सी देश में एक बहुत बढ़ा जगल था | उस जगल के बीचों-बीच एक सतरे का पेड़ था। 
उस पेड़ के नीचे एक सतरी पहरा दिया करता था | एक द्न ढो शिकारी राजकुमार 
शिकार करते हुए उघर आ निकले । सतरे के पेड़ के नीचे खट्टे उस संतरी को देख उन्हें 
बड़ा अचम्भा हुआ । कुछ देर तो वद्द दूर से खडे उस सतरी की ओर देखते रहे, पर वह 
कुछ समझा न सके । फिर परस्पर कुछ सलाह करके वह आगे बढ़े ओर संतरी के निकट जा 
कर पूछा--“संतरी जी आप क्‍यों उस सतरे के पेड़ के नीचे पह्दरा दे रहे दो ? 
सदरी यद्द सुन हँस पडा ओर फिर कुछ देर बाद बोज्ञा--“भाई तुम्हें इन बातों से 
क्‍या लेना है ? अपना काम-धन्धा देखो |” 
यह सुन शिकारी ओर भी देरान हुए और सोचने लगे कि 'ऐसी क्‍या बात है जो 
संतरी य॒ताना नहीं चाहता ।? उन्होंने फिर आम्रह से पूछा--“संतरी जी, हम तुम्दारे यहाँ 
पहरा देने का कारण जाने बिना यहाँ से नहीं जायेंगे ।? 


६० 


संवरी बोला, “कारण बताने में मुके कोई आपत्ति नहीं है, पर दो, तुम्हें जान कर 
केवल दु.ख फे ओर कुछ न भ्राप्त होगा, इसीलिए में नहीं बताना चाहता |” ५ 

वढ़ा राजकुमार बोला, "हम किसी प्रकार के दु.ख अथवा संकट से नहीं घबराते; 
हम दर प्रकार के संकट का मुकावला करेंगे और दु.ख भोगने को तेयार हैं।? 

छोटा राजकुमार अपने बढ़े भाई से बोला, "मैया, चलो घर घले, न जाने क्‍या 
मुसीबत 'आ जाएगी । यहाँ जगल में तो कोई सहायक भी नहीं मिलेगा ।”? ॥॒ ब 

बडा भाई--“डरने की क्‍या बात है | हम तो राजपूत हैं। यदि तुम्हे डर लगता हऐ 
तो तुम सह्प घर लौट जाओ | में वो सारी वात की खोज करके द्वी चेन लू'गा।”? 

छोटा भाई--“ना भई, में तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ कर नहीं जाऊँगा। 'अवेले में 
पिता जी को क्या मुद्द दिखाडँगा; जैसा तुम कहो वैसे ही में करूँगा ।? 

संतरी बोला, “तो तुम लोग नहीं मानोगे कारण जाने बगैर। अच्छा, वो जैसे 
भगवान्‌ की इच्छा । लो, बैठ जाओ उस पत्थर पर ओर ध्यान से सुनो |” इतना फद्द, वहद 
संतरी भी वहीं एक पत्थर पर बैठ गया ओर छुछ देर सोच कर सिर खुजलाते हुए उसने 
कहना आरम्म किया-- 

“इस संतरे के पेड का तना खोखला है । इसमें उतर कर अन्दर वडा सुन्दर, दीरे- 
जवाहरात से चमकता हुआ एक मद्दल दे जिसमे एक राजकुमारी रहती दे । उस राजकुमारी 
के बरावर की सुन्दरी इस संसार में ओर कोई दूसरी नहीं दूँ । वह राजकुमारी मद्दीने मे एक 
चार अपनी सखियों के साथ वाहर जंगल में घृभने निकलती हूँ । पू्णमासी की अद्धरात्रि को 
यहाँ जंगल मे मंगल द्वो जाता है । बस, सवेरा होने से पहले ही राजकुमारी ग्और उसकी 
मंडली वापस 'ग्रपने महल में चल जाती है । में यहाँ उसी राजकुमारी के महल की रखवाली 
करता हूँ | इस तने फे भीतर महल के चारों ओर अर भी पहरेदार हैं । यहाँ नेक 
राजकुमार आ चुके हैं और राजकुमारी से विवाद करने की इच्छा मन में लिए हुए ही 
मोत फे मुँह में चले गए हैं। उनकी दशा देखकर मुमे बहुत दया आती थी, पर वह्द भी 
तुम्दारी तरह जिद्दी थे। मेरे लाख मना करने पर भी वह नहीं माने ।” 

बडा शिकारी बोला, “भाई सतरी, में भो इस राजकुमारी को देग्वना अवश्य चाहता 
हूँ; भज्ना ऐसी भी क्‍या बात है जो इतने लोग इसके पीछे श्रपने प्राणों से द्वाथ घो बेठे हैं ।” 

संतरी ने बहुत सममाया-बुमाया, पर जब वह नहीं माने तो उसने कद्दा, ““्रच्छा, 
पृणेमासी फो रात्रि को यहाँ आकर किसी माड़ी में छुप कर बेठ जाना | जब अद्धरात्रि को 
राजकुमारी ओर उसकी सखियों बाहर निकले तो उसे देख लेना। परन्तु याद रखना कि 
बिलकुल चुपचाप बेठना दोगा, ज़रा भी आवाज आने पर सैर न होगी ।” संतरी की बात 
सुन दोनों शिकारी राजकुमार अति प्रसन्न हुए, और पृण्मासी की राति को किर से वहाँ 

ध्ाने की ठान चह्दों से अपने घर लीट गए। 

जसे-तेसे पूणमासी की प्रतीक्षा की और समय आने पर अपने पिना की थझाता ले 
दोनों राजकुमार शिकार को चल दिये । जंगल में पहुँच फर दिन भर विश्राम सझिया और 
रात्रि पदने पर सदरे के पेड़ के निकट एक माड़ी में जा छापे । आधो रात दाने पर तने की 
खोल मे थोड़ा प्रशाश दिखाई दिया | फ्रि एक पधत्पन्त सुन्दर लडकी धीरे से बाहर निकली 


६१ 


ओर चारों ओर देख कर घुस गई । पॉच-द्स मिनट के वाद आठ-दस लड़कियाँ बाहर 
निकलीं । सब की सब बड़ी सुन्दर थीं। फिर राजकुमारी धीरेधीरे बाहर आई | उसके 
बाहर आते हीं चन्द्रमा ने भी अपना मुख एक बादल की टुकडी में छुपा लिया। राजकुमारी 
की सुन्दरता देख दोनों राजकुमार होश खो बंठे | उन्हे ऐसा प्रतीत हुआ जेसे वे एक 
अदूभुत स्वप्न देख रहे हो । 

राजकुमारी और उसकी सखियों बड़ो देर तक वहाँ गाती-बजाती, नाचती और 
आँखमिचौनी खेलती रहीं, फिर घूम-फेर कर सबेरा होने से पहले दी सब वापस अपने 
महल में चली गई । बड़े राजकुमार ने उनका पीछा करना चाह्या, पर छोटे राजकुमार ने 
ज्यों-त्यों उसे रोक लिया | प्रात सतरी को देखते ही बडे राजकुमार ने राजकुमारी के मददल 
में जाने को इच्छा प्रकट की, पर सवरी ने सिर हिला दिया और कद्दा-- 

“वहाँ पहुँचना 'असम्भव है. राजकुमारी के ऊपर किसी ने जादू किया है, इसलिए 
उसके पास कोई नहीं जा सकता | हाँ, एक विधि है, जो कोई इस सतरे के पेड़ पर से दो 
फूल ला सकेगा वद्दी व्यक्ति राजकुमारी के महल में जा सकेगा। परन्तु सतरे के पेड़ को 
छूना मना है ओर ज़मीन पर पडे फूल द्वाथ उठाने से भी काम नहीं चलेगा | पेड़ पर लगे 
फूल हाथ से तोड़ना भी मना है । अब सोच लो, अगले महीने इस पेड पर फूल आएंगे । 

सुनकर दोनों राजकुमार घर चले गए। 


फिर राजकुमारी धीरे धरे बादर आई । उसके वाहर शभाते ही 
चन्द्रमा ने भी अपना मुस एक बादल की ठकडी में छुपा लिया। 
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अगले महीने, दोनों राजकुमार शिकार का वहाना बना कर फिर उसी जंगल में 
पहुँचे | वे बड़े असमंजस में थे कि हाथ लगाए बिना संतरे के पड़ से फूल कंसे ताड़ जाए। 
तीन दिन ओर रात वे प्रयत्न करते रहे, पर फूल हाथ न लगे । रात को थक्क कर उसी पड़ 
के नीचे सो जाते विचारे । चोथे दिन बडे वेग से हवा चलने लगी ओर पंड पर स फूल 
जमीन पर गिरने लगे | यह देख वड़ा राजकुमार उठा और उसने दो फूल ज़मीन पर गिरने 
से पहले ही पकड़ लिए | एक फूज्न छोटे राजकुमार के हाथ भी जग गया। सतरी न बढ़ 
आदर-प्रेम से उन्हे नीचे महल में पहुंच दिया | वहाँ घूमधाम से बड़े राजुमार का विचाह 
सतरे की राजकुमारी के साथ हो गया ओर छोट राजकुमार का राजकुमारी की सबसे प्यारो 
सखी के साथ । दोनों राजकुमार अपनी-अपती पत्नी को साथ ले अपन पता को प्रणाम 
करने पहुँचे, आर उनका आशीवाद लिया। सारी राजधानी म॑ वी खुशी मनाइ गई । 
चडा रानकमार तो पिता के साथ राज-काज सम्हालने लगा और छाटा राजकुमार सतर 
के महल में रहने लगा । 








लड़के से फौरन कुछ नाशपातियां तोड़े, भोर कद्दा--' परम 
मेरे हिस्से की सब नाशपातियाँ ले छो । मैं जुम्दें इससे अधिक 
नहीं दे सकता क्योंकि बाकी नाशपाती मेरे माश्यों की हैं ।”? 


सराई की लोककथा 


तीन भाई 


क्किसी गाँव में तीन भाई रहते थे | वे इतने गरीब थे कि उनके पास अपना कटह्दने के लिए 
सिवाय एक नाशपाती के पेड के ओर कुछ नहीं था| वे जिस छोटी-सी मॉपड़ी में 

रहते थे, उसी के पास वह नाशपाती का पेड़ खड़ा था। उन्हें उस नाशपाती के पेड़ से बहुत 
प्रेम था। जब नाशपाती गदराने लगती थी, तो वे उस पर बारी-बारी से पहदरा देते थे । 
एक न एक भाई हर समय नाशपाती के पेड़ के पास डटा रहता था। जिस समय एक भाई 
पदरे पर होता था, उस समय बाफी दो भाई खेतों में काम करने जाते थे। पर अधिक-से-अधिक 
काम करने पर भी वे किसी तरह अपना पेट न पाज् पाते थे, यहाँ तक कि पहनने के लिए 
ढंग के कपड़े भी नहीं मिल्ञते थे । एक दिन एक द्यालु परी उस रास्ते से निकक्ती । उसने 
देख! कि ये तीन क्ड़के कितने अच्छे हैं, फिर भी इनके पास खाने के लिए कोई अच्छी 
पीज नहीं है, ये बहुत गरीच हैं। इस पर परी के मन में दया आ गई, और वह सोचने 
लगी कि किसी प्रकार इन लडकों की सद्दायता करनी चाहिए । 

बहुत सोचने पर उसके दिमाग में एक योजना आई। बह्द भेष बदल फर एक 
भिखमंगिन वन गई, और लगद्वादी हुईं नाशपाती के पेड़ के पास पहुँची । जब वह वहाँ 
पहुँची, तो उस समय सबसे बड़ा भाई पेड़ पर पहरा दे रद्द था। मिखमंशिन ने कद्दा--“मुमे 
कुछ नाशपाती मिल जायें । ? 

लड़के ने फोरन कुछ नाशएातियाँ तोढ़ी, और कट्दा--“तुम मेरे हिस्से की सथ- 
5520 लो। में तुम्दें इससे अधिक नहीं दे सकता क्‍योंकि बाकी नाशपाती मेरे 
भाइ [!? 
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बुढ़िया मिखमंगिन ने नाशपाती ले कीं, ओर बढ़े भाई को आशोवाद देकर वहाँ 
से चली गई । 

अगले दिन मंसज्ञा भाई पेड़ के पहरे पर था | दयालु परी भिखमगिन के रूप से फिर 
आई, और उसने उसी प्रकार से कुछ नाशपाती माँगी। ममले भाई ने अपने हिस्से की 
सारी नाशपातियाँ रस बुढ़िया को दे दीं | वद्द तो और भी देने के लिए तेयार था, पर छोटे 
भाई के दिस्ते में वह हाथ लगाना उचित नहीं समझता था। उससे अगले दिन तीसरे भाई 
के पहरे की वारी आई । दयालु परी उसी प्रकार भिखमंगिन के भप से आई, ओर उसने 
छोटे भाई से नाशपाती मॉर्गी | छोटे भाई ने वाकी सब नाशपातियों दे दीं, इस प्रकार 
पेड़ में एक भी लाशपाती न रद गदे । 

अगले दिन प्रातःकाल तीनों लड़के खेत पर जाने की तैयारी में व्यस्त थे कि इतने 
में वह दयालु परी अपने असली रूप में उनके जंगले पर उड़ कर बेठ गई ओर बोली-- 
“लड़को, मेंने तुम में से दर एक की परीक्षा की, और मेंने यह देखा कि जहाँ तक दयालु 
होने की वात दे तुम में से कोई किसी से कम नहीं। में तुम लोगा पर प्रसन्न हूँ । अब 
तुम लोग मेरे साथ झआश्रो, और में तुम्हे यह बताऊँगी कि किस प्रकार तुम अच्छा खाना 
आ्रीर कपड़े पा सकते हो १” 

तीनों भाई उसके पीछे हो लिये | दयालु परी उन्हे एक लंगल में ले गई। उस जगल 
म पेड़ इतने घने थे कि सूर्य की किरण भी कभी जमीन पर नहीं पहुँच पात। थीं । परी 
उन्हें कभो पद्दाड पर चढ़ाती तो कभी घादियों से ले जाती रद्दी, और अन्त में वे एक बहुत 
बढ़ी नदी के पास पहुँच गये, जो पद्दाढ़ से उछलती-कूदती हुई मेदाना की ओर जा रहो थी। 

जब सब लाग यहाँ था गये तो परी ख़डी हो गई और उसने बालना शुरू किया । 
पर नदी के स््रात से इतनी आवाज आ रही थी कि उसकी एक भी वात किसी को सुनाई 
नहीं पढ़ी, और उसने हर एक के पास जाकर उसके कान में अपनी वात कही । बडे लड़के 
स॑ वह वाली--“यहों पर में तुम्हें जो तुम मॉगागे चद्द दूं गी। इसलिए कोई बर मोग लो ।? 

बड़। भाई उस समय प्यास के मारे परशान दो रद्द था, उसन बिना कुछ सोचे- 
समझे कह दिया---में यह चाहता हूँ कि यह पूरी नदी श्वेत बन जाय, 'ग्रौर यह मेरी हो ।”? 

परी ने अपनी जादू की लकड़ी घुसाई, ओर वह पहाड़ी नदी म्ागदार श्वेत जल- 
राशि से बदल कर लाल्न शबंत के रूप में हो गई। जब ऐसा हो गया तो परी बोली-- 
“तुमने जा मोगा, वह पूरा हो गया, अब इतनी बात याद रखना कि तुम इसका 'च्छा 
इस्तमाल करना ।? 

६ षढ़ा भाई यहीं रह गया। परी छोटे दोनों भाइयों को एक ,ह रे-भरे सेत के सामने 
गई । उस खेत के पास एक घासवाला मेदान था तीर उसमे सेफड़ा फाख्म थे। यह 
फस्त बीज और कीोडे खोजने से व्यस्त थे। दयालु परी ने संमले भाई से बहा--“शअयब 
तुम रं।ई बर मोम लो, पर सोच-समम्ध कर मॉगना ।?? 

मभले भाई ने थोड़ी देर तक सोच कर फद्दा--'में यह चादता हैँ कि में एक घच्छा 
किसान बन जाऊं, इसलिए आप इन फास्ता दो भेड बना हें ओर में उनका मालिर 
है जाई |” 


9७9 


दयालु परी ने जादू फी लकड़ी घुमाई, ओर यद्द देखा गया कि वहाँ पर फाख्तों के 
बजाय भेड़ें चर रददी हैं। परी बोली--“वह देखो, वह्द सामनेवाला खेत तुम्हारा है, ये भेढ़ें 
भी तुम्दारी हैं। यदि तुम चाहो तो एक अच्छे किसान बन सकते हो, और तुम्हें किसी 
बात की कमी नहीं रहेगी । अपना भविष्य बनाना या बिगाड़ना, यह तुम्हारे द्वी द्वाथ में है|?” 

इसके बाद परी सबसे छोटे भाई को लेकर पहाड़ों की ओर चली । जब वह एक 
पहाड़ के नीचे पहुँच गई, तो उसने छोटे भाई से पूछा--“6तुम्द्यारे मन में क्‍या इच्छा है! 
जो बर चाह्दो माँग तो ।? 

छोटे भाई ने फौरन उत्तर नहीं दिया। वह्द बडी देर तक सोचता रहा, फिर अन्त 
में बोला--“में एक सुन्दर-सी सुघड़ राजकुमारी चाहता हूँ, जिससे में शादी कर सकू |” 

इस पर वह्द परी मुस्कराई | बोली--“तुम जो मॉग रहे हो, वह बहुत मुश्किल है, फिर 
भी मेरे साथ आओग, देखूँ कि क्‍या किय जा सकता है।”? 

बहुत दिनों तक परी उस लड़के को अपने साथ लेकर घूमती रही | ऐसे कई दिन 
बीत गये । अन्त में वे एक शहर में आये जद्दों एक बडा राजा रद्दता था। परी सीधे ही 
राजमहल में गई ओर वोली--“क्या में राजकुमारी से मिल सकती हूँ ? मैंने सुना है कि 
राजकुमारी बहुत अच्छी ओर सुन्दर है, अब यद्द देखना है कि वह है कैसी (” 

परी को आज्ञा मिल गई, पर छोटा भाई मन ही मन घबड़ा रहा था कि मैं एक बहुत 
ही साधारण व्यक्ति हूँ, मल्ा मेरी शादी एक राजकुमारी से केसे द्वो सकती है| परी ने यह 
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उसने विना कुद सोचे-समम्े कद्द दिया--“मैं यह चाइता हूँ कि यह पूरी नदी शर्वत वन जाय, और यह मेरी हो।” 
द्द्‌ 


ताड़ लिया कि बह लड़का क्या सोच रहा है। वह उसका ढादुस बढ़ाती रही। इतने में वे 
राजमहल के बड़े दालान के अन्दर आ गये | 
जब वे वहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि उनसे पहले से बहुत से दूसरे लोग 
राजकुमारी से शादी करने की उम्मीदवारी में बैठे हैं। मालूस पड़ा कि इनमें से दो तो 
विशेष उस्मीदवार हैँ । सामने ट्वी वह सारा उपद्दार ओर सीगाते रखी हुई थीं, जो 
दूल्हे ले थाये थे। परी ने उन चीजों के वगल में बेरा की वह टोकरी रख दी जिसे वे 
रास्त में बटोर कर लाये थे । है रु 
छोटे भाई ने परी को जब॒सा करते हुए देखा, उसे बढ़ी शर्म आई शोर उसने 
उसे ऐसा करने से रोकना चाहा | उसने मन में यह सोचा कि यद्द लोग तो द्वीरा, सोना, 
चॉदी और न मालूम क्या-क्या लाये हैं, इनके बगल में बेरों की यद्द टोकरी द्वोगी, तो 
उससे काम तो कुछ बनेगा नहीं, केवल हँसी द्वी होगी | पर इस बात पर परी मुम्कराती 
रही, और मना करने पर भी उसने वेरों की टोकरी वह्दीं पर रहने दी । 
इसके बाद द्वी दालान के लोगों में कुछ चहल-पदल-सी मालूम पढ़ी, सब के सब 
खड़े हो गये क्योंकि राजा इस समय राजकुमारी के साथ उस दालान में श्रवेश कर रहे 
थे | उनके लिए एक किनारे पर एक सिंहासन रखा हुआ था, वे उसी में जाकर बेठ गये । 
जब वे बेठ गये तो तीनों उम्मीदवार सिर नीचा करके खड़े दो गये | 
राजकुमारी ने जल्दी दी इस बात को ताड़ लिया कि यद्यपि छोटा भाई फटे कपड़ों 
में था फिर भी वह देखने में दूसरे उम्मीदवारों से श्रधिक सुन्दर मालूम द्ोता था, 'प्रौर 
वह स्वभाव से भी अच्छा जान पड़ता था। दो उम्मीदवारों मे से एक अधेड़ ओर मोटा 
था, तथा दूसरा लम्बा ओर दुबला था| राजकुमारी को थे दोनों पसन्द नहीं आये । उसने 
अपने पिता से कट्ठा कि वद्द उस फटे कपड़े वाले नीजवान से शादी करना पसन्द करेगी, 
पर राजा की यह इच्छा थी कि राजकुमारी वाकी उम्मीदवारों में से किसी से शादी करे 
क्योंकि वे सब बहुत घनी थे | पर राजा को साथ द्वी साथ अपनी लड़की का बहुत ख्याल 
था, इसलिए वह्द उसे दुःखी नहीं करना चाहते थे | राजा ने सोचा भला यह कैसे पता लगे 
कि इनमें से कोन सब से अच्छा हूँ ९ 
जब परी ने यह देखा कि राजा उधेड़वुन में पड़ा हुआ दे, तो वह आगे बढ़ आई, 
बोलो--“मद्यराज ! आप इस प्रकार से यह मामला तय फरें। 'आप दीन अंगूर की नयी 
बेल इन तीनों को अपने महल में लगाने को दें। जिसकी बेल में लगाने के तीन दिन के 
पन्दर ही फल थआ जावे, उसी से आप 'अपनी लड़की की शादी कर दें ।? 
राजा ने सन ही मन सोचा कि यह तरीका अच्छा रहेगा क्‍योंकि न तो तीन दिन 
में किसी बेल से अंगूर लगेगा और न इनमें से किसी के साथ मेरी वेटी की शादी होगी । 
इसलिये राजा ने फोरन हुक्म दे दिया और तीन अंगूर की नयी वेलें लाकर ट्वाज़िर की 
गईं । उन चेलों पर उम्मीदवारों के नाम खोद दिये गये, 'भौर उन्हें राजमदल के वाग में 
लगा दिया गया। 
राजकुमारी इर घटे देखदी रही कि किसी बेल में फल श्यता दे कि नहीं, पर किसी 
में भो फन्न "माता हुआ दिखाई नहीं पडढा। जब दो दिन दो गये तो राजइमारी बहुत 
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निराश हुई, और वह समम्र गई कि इनमें से किसी में - फल नहीं आना दै। वह मन दी 
मन चाह रही थी कि उस गरीब नौजवान के नाम से जो बेल लगाई गई थी उसमें फल 
लगे जिससे कि उसके साथ शादी हो जाय । 

तीसरे दिन राजकुमारी निराश द्ोने पर भी अगूर फी बेल को देखने के लिए गई । 
रास्ते में बद्दी गरीब ज्ौजवान मिला । इस पर राजकुमारी ने यह समममा कि इतने बड़े 
राजमह्रमें शायद्‌ यहद्‌ रास्ता भूल गया है, पर गरीब नौजवान भी अगूर की बेल देखने 
ही जा रहा था। जब दोनों साथ द्दी साथ बेलों के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि 
एक बेल में बढ़ा सुन्द्र अंगूर लगा है। जब राजकुमारी ने यद्द देखा कि यद्द वद्दी 
बेल थी जिस पर उस नौजवान का नाम लिखा था, तो वह इतनी खुश हुई कि 
तालियाँ पीटने ज्ञगी । नौजवान भी आनन्द से चिल्ला पढ़ा । दोनों मित्न कर राजा के पास 
पहुँचे । राजा इस बात पर बहुत खुश नहीं हुआ क्योंकि राजा का यह कहना था कि इतने 
गरीब नौजवान के साथ राजकुमारी का ब्याह हो नहीं सकता। पर वादा तो किया जा 
चुका था| पीछे ज्ञौटने का कोई रास्ता नहीं था। शादी द्वो गई और उसके बाद 
वह नौजवान अपनी दुलद्दिन को जगल के अन्दर एक छोटे से मकान में ले गया। 
यह मकान उसे परी से मिला था। इसी छोटे-से मकान में वे ज्ञोग खुशी के साथ 
रहने त्गे । 

एक साल के अन्त में परी यद्द देखने के लिए निकली कि तीनों भाई किस प्रकार 
जीवन बिता रहे हैं। पहले वद्द बडे भाई के पास गई। वहाँ उसने भिखमगिन का रूप 
धर कर उससे एक प्याला शर्त मॉगा | जिन दिना वह गराब था, उन दिनों उसने 
मिखमगिन को अपना स्वेस्व दे दिया था, पर अब जबकि उसके पास घन ही धन था 
तो एक प्याला शर्त भी नहीं दिया ' वह बोला--“इसी तरद में हर एक को शर्बंत दिया 
करूँ, तो बस हो चुका । फिर तो में इसी काम भर का रद्द जाऊँगा।” परी लौट गई, 
शोर उसके पीठ फेरते दी वह नदी शर्बेत की नदी से बदल कर फिर से पानी की बन 
गई। बडे भाई ने देखा कि उस पर कया विपत्ति आई है, और वह परी का खुशामद करने 
लगा, पर परी ने सिर हिलाते हुए कद्दा--“जो जिस चीज के योग्य नहीं हे, उसे वह्‌ चाज 
नहीं मिलनी चाहिए |”? 

अब परी ममले भाई के पास पहुँची । वहाँ उसने खाना माँगा। इस पर ममता 
भाई बोला--“मैं कभी भी सुफ्त में कुछ नहीं देता | मेरी समर में ऐसे देने का अथे है 
आलस्य को प्रोत्साहन देना ।? 

उसका ऐसा कह्दना था कि वह सारी खेती ओर भेडें सब वहाँ से गायब हो गईं। 
सामने एक उजडा हुआ मेंदान दिखाई दिया जिसमें फाख्ताएँ चुग रद्दी थीं। तब परी 
योली--जाकर उस नाशपाती के पेढ़ के नीचे बेठो, और वहाँ पर बैठ कर अपनी गलती 
पर गौर करो। याद रखो कि भगवान ने यदि तुम्हें किसी योग्य बनाया है तो दुसरों कि 
मदद करने से पीछे मत हटो ।” 

अब परी तीसरे भाई के यहां पहुँची | जिस समय वह उसके यहाँ पहुँची, उस समय 
छोटा भाई अपनी दुलह्िन के साथ खाना खा रहा था | भिखमंगिन को सामने देखते ही 


घ्प 


उसे अपने पहले दिन याद आ गये और बिना कुछ कहे उसने कद्दा--“अआलाओ, भीतर 
आओ, ओर हमारे साथ खाना खाओ |? 

लेकिन परी न जो दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि वहाँ रोटियों खत्म हो चुकी थीं, पर 
राजकुमारी बोली--“मैं अभी और रोटी पका कर लाती हूँ। आप तब तक बैठ कर सुस्तायें। 
जो कुछ रुखा-सूखा घर में है में जल्द द्वी तैयार करके लाती हैँ।” हे 

राजकुमारी रोटी बनाने जुट गई और थोड़ी ही देर में रोटियाँ तैयार हो गु४'। परी 
को भरपेट खाना खिलाया गया ओर इसके वाद जब वह जाने लगी तो राजकुमारी ने 
बढ़े प्रेम से कद्दा--“माता जी आज रात को आप इधर ही ठद्टर जायें |” इस पर परी ने 
अपनी जादू की लकड़ी घुमाई, और चारों तरफ बड़े जोर शोर से गजेंन सुनाई पड़ने 
लगी | डर कर छोटे भाई तथा राज्ञकुमारी ने आँखें वन्‍्द कर लीं ओर वद्द जमीन पर 
लेट गये | जब शोर बन्द हुआ, ओर उन्होंने आँखें खोलीं, तो देखा कि वह छोटा मकान 
उड़ गया ओर उसकी जगह पर एक बड़ा भारी राजमहल खड़ा है | यह राजमहल इतना 
बड़ा था कि राजकुमारी के पिता के पास भी इतना बढ़ा राजमह्दल नहीं था | अब वे उसी 
में चेन-सुख से रहने लगे, ओर चर्षो तक लोगों की भलाई करते रहे । 


#+"५-/_++- 





श३ 


एक काशमीरी-लोककथा 


उसकी पत्नी ने सन्दूक का 
ढक्कन खोल 'कर वह कपडे 
निकाल कर उसे दिखाये, पर 
मुंद्र से कुछ न कहा । 





लड़की 


नन्‍्दुब्ञात् चत्ता 


श्रीनगर में एक धनाढ्य सौदागर रहता था । उसके पास दर प्रकार के सुख की सामग्री 

थी, परन्तु उसे एक बात का बढ़ा दु.ख था | उसका एक द्वी पुत्र था, और वह भी 
महा मूल । सोदागर यद्द सोच-सोच कर कि उसका नालायक बेटा उसके कमाये हुए 
धन का नाश करेगा अत्यन्त चिन्तित रहता था | परन्तु सौदागर की पत्नी कुछ ओर ही 
सोचती थी । उसका ख्याल था कि उसका नालायक बेटा सुयोग्य पत्नी पाकर मूर्ख नहीं रह 
पायेगा । इसलिये वह प्रतिदिन अपने पति, सौदागर, से कहती--“बेटा बढ़ा हो गया 
है, इसका विवाद्द करना चाहिए जिससे हम भी घर में एक बहू लाकर अपने जीवन के 
शेष दिन सुख में बिता सके।” 

सौदागर उत्तर में कहता--“विवाह करना तो ठोक है । पर क्यों किसी अबला को 
इस मुख के पल्ले वाँधने को कहती द्वो | उस बेचारी का जीवन नष्ट हो जायगा। बेटा 
सुधर नहीं सकता । मूखे है द्वी, और मूखे रहेगा भो। हमारा नाम डुबायेगा, इसलिए 
मुझ से इस बारे में कुछ भी न कहद्दा करो।” 

परन्तु पत्नी के बार-बार अनुरोध करने पर वद्द एक दिन राजी हो गया। पर एक 
शर्ते तय हुईं | वद्द यद्द थी कि सौदागर मूर्ख बेटे को एक बार फिर से आजमाये। पत्नी 
ने यह शर्ते स्वीकार कर ली । 

सोदागर ने दूसरे दिन अपने पुत्र को पास बुला कर कद्दा--“बेटा यह लो तीन 
पैसे । इनको लेकर बाजार जाओ। एक पैसे में अपने लिए कुछ चबेना लो। दूसरे को 
पानी में डाल दो । तीसरे पैसे से पाँच चीजें मोल लो, कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ 
चवाने की, कुछ वाग में बोने की और कुछ गाय को खिलाने के लिए ।”? 
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सीदागर-पुत्र तीन पेसे लेकर वाजार गया। पहले पेसे में अपने लिए कुछ खाने की 
चीजें लीं, ओर नदी की ओर चला । नदी पर पहुँच कर वह सोचने लगा कि ऐसा तो 
काम की चीज है, में इसे नदी में क्‍यों फेंक दूँ, पर पिता की आज्ञा को भी तो मानना 
ही है | यह सोचते-सोचते उसने न तो नदी मे पैसा ही फ्रेंका, आर न यह सोच सका कि 
क्या किया जाय । वह्द वहीं नदी किनारे चुत की तरह खड़ा हो गया। इतने में वहाँ एक 
नवयुववी आई | उसने जब सौदागर-पुत्र को इस प्रकार देखा, तो पास आकर बोली-- 
“आप क्या सोच रहे हैं ९? 
सौदागर-पुत्र ने सारी वात कह सुनाई तो वह बोली--“'पैसा नदी में फेंकना 
मूखता है। यह तो पास रखने की चीज हैँ, ओर एक पेसे मे पॉच चीजें मोल लेने से 
तुम्दारे पिता का अर्थ हैँ कि तुम एक तरबूज़ मोल ले लो | उसमे ही पॉचो चीजे हैं।” 
यह नवयुवती वहीं के लुद्दार की चुद्धिमान वेटी थी । सोदागर-पुत्र न उसकी बात 
मान ली। वह बाजार से एक तरबूज मोल लेकर घर गया, ओर उसे अपने पिता के सामने 
रखा | उसका पिता यद्द देख दरान हुआ कि उसका मूर्ख पुत्र एकरुस बुद्धिमान केसे हो 
गया । इस पर उसने उससे पूछा--“घेटा सच बताओ तुम्हे यद्द वरतु माल लेने में फिसने 
मदद दी । यद्द तो तुम्दारी बुद्धि से बाहर है ।”? 
घेटे ने कर से सारी वात कद दी | सौदागर ने लुद्गार की लड़की की बुद्धिमत्ता की 
दाद दी, ओर सन में निश्चय कर लिया कि यदि वेटे का विवाह करना ही है, तो इसी 
लड़की से होना चाहिए | उसने यह वात अपनी पत्नी से भी कह दी । उसे भी चद्द बात 
बहुत पसन्द आई । 
दिन बीतते गये। एक दिन सौदागर लुद्धार के घर इस ख्याल से गया कि उसकी लड़की 
से बेटे के बिवाइ की बात पकी कर दे | परन्तु उस समय न तो लुड़्ार ही घर में मौजूद था, 
ओर न उसकी पत्ती ही। लुद्दार की वेटो न धनवान मेहमान का सादर आसन इडिया, और 
चाय बनाई । सोदागर ने चाय का प्याला पीते हुए कद्दा-बेटी तुम्हारे माता-पिता 
कहाँ गये हैँ ९” 
चतुर वालिका ने कह्ा--'मेरे पिता जो तो वाज़्ार एक कौड़ी का हीरा मोल लाने 
आओर माता जी एक के घर कुछ बातें बेचने गई है ।” 
सेदागर ने लाख कोशिश की कि इस वात को समम्भ ले, पर समम्झ न सका। 
सो उसने फिर कद्ठा--“वेटी, में तुम्दारा बातें नहीं समस्त सका, कृपा करहे मुझे समझ दो ।? 
यद्द सुन वह बोली--“मेरे पिता जी तो दीवे के लिए एक छीड़ी का नेल लाने गये है । मेरी 
माता जी किसी का विवाद्ट निश्चित करने के लिए गई ६ । यही इससा अर्थ दे ।? 
खनी देर में लुद्वर ञ्लीर उसकी पत्नी भी आ गई । सौदागर ने उनरो अपने घने 
पा कारण कह सुनाया। वह इस वात को सान गये और मूर्ख सौद्ागर-पुत्र दा वियाद् 
चतुर लुद्षर-पुत्री से होना पता हो गया। 
दूसरे दिन ही सारे शद्दर में यह खबर फैल गई हि सीदागर अपने पुत्र झा विवाद 
एक लद्गर की पुत्री से करने जा रद्म एै। शहर में तरह-तरदद है वातें होने हूगीं। बहुत से 
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दुप्टो को जलत भी हुई कि एक गरीय बाप की वेदों बढ़े सीदागर जो चट हा जायेगी। वह 


हे 


इसको सदन न कर सके और एक दिन सौदागर-पुत्र से जाकर बोले--देखो जी तुम अमीर 
हो । इस पत्नी से, जोकि तुम जानते हो गरीब बाप की बेटी है, तुम दु ख पाओ । इसलिए 
उसे काबू में रखने के लिए उसकी प्रतिरात जूतों से मरस्मत करते रहना, नहीं तो अन्त से 
वष्ट सिर पर सवार हो जायेगी ।” मित्रों की यह बात उस मूल ने मान ली | 

जब इस बात का पता लुद्दार को चला तो उसने अपनी पुत्री को इस वात पए मजबूर 
करना चाहा कि वद्द ऐसे मूखे से विवाह न करे। पर उसने कहा--“में विवाह करूँगी 
ओर इसी सोदागर-पुत्र से दही करें गी ।” फिर समझता कर बोली-- 

“आप कोई चिन्ता न करें, वह जो कुछ कहद्दता है, वेसा कभी नहीं होगा और में 
अपनी बुद्धि से सब के जीवन को सुखी बना लगी ।” 

कुछ दिनों बाद बड़ी घूम-घाम के साथ उनका विवाह्द रचा गया। पहली रात को ह्वी 
मूर्ख सोदागर-पुत्र ने अपने दुष्ट मित्रों की शिक्षा पर चलने के इरादे से जूता उठा लिया और 
यह सोच कर कि उसकी पत्नी सोई हुई है उसने उसको जूतों से मारने की कोशिश की पर 
उसने हाथ पकड़ते हुए कद्दा--“द्वेवता, सुहागरात को ऐसा नहीं होना चाहिए यह 
बुरी बात है”? 

उसका पति, सौदागर-पुत्र, मान गया। इस प्रकार वह प्रतिरात उसको कुछ न 
कुछ कद्द कर टालती रद्दी | सात दिन के बाद बहू अपने मेक्रे चली गई। यार लोगों 
को जब सोदागए-पुत्र से पता चला कि उसने उनके कहने पर अम्ल नहीं किया है तो 
बोले--“तुम॒ तो डरपोक दी निकले। अब देखना तुम्हारी बीवी तुमको केसा नाच 
नचायेगी ।” 

बहू तो मेके गई, और इधर सौदागर ने अपने पुत्र को बहुत सा धन, माल, नौकर- 
चाकर, सवारी इत्यादि देकर बाहर के देश में व्यापार करने को भेजा । सोदागर का विचार 
था कि इससे उसका पुत्र कुछ तजबो गआप्त करेगा । सौदागर-पुत्र विदेश जाते हुए एक दिन 
एक शहर में पहुँचा | वहाँ उसने एक विशान्न मदज्ञ की एक खिड़को से एक सुन्दर युवती 
को माकते हुए देखा। महत्न के चारों ओर एक ऊँची दीवार थी ओर इसके चारो और सेब, 
नाशपाती और बादाम का एक बढ़ा बाग था । उस सुन्दर स्त्री ने सौदागर-पुत्र को मददत्न 
में आन का संकेत किया । सौदागर-पुत्र महल के अन्द्र अपने सब नौकर-चाकर और माल 
इत्यादि लेकर गया। कुछ मीठो-मीठी बातें करने के बाद युवती ने उसे नद ( काश्मीर में 
एक विशेष प्रकार का शतवरज) खेलने को कहा । उसने खेलना स्वीकार कर लिया। पर 
सोदागर-पुत्र नदे खेलना तो जानता द्वी न था, और वह युवती इसमें सिद्धहस्त थी । 
कुछ द्वी खेलों के बाद सोदागर-पुत्र अपना सब कुछ और अपने आपको भी हार गया। 
उस युवती ने उसका माल-दौलत अपने कोष में जमा करवाया और उसको उसझे नौकरों 
सद्दित जेल में बन्द कर दिया । जेल में उसके साथ बुरा व्यवद्वार होने लगा और वह्द बहुत 
दुबला हो गया । 

जेल के सीखचों में से उसने एक दिन एक राह चलते से विनय की कि वद्द उसकी 
बात सुन ले । पथिक के यद्द कहने पर कि वह श्रीनगर का रहनेवाला, सौदागर-पुत्र ने उसको 
पत्र ले जाने को कद्दा । पथिक ने उस पर दया करके उसको कल्लम, दवात और कागज 


ण्रे 


लाकर दिया, और उसने दो पत्र लिख कर उसको दिये । एक पत्र तो उसने अपने पिता को 
लिखा, जिसमें उसने सव हाल सच-सच लिख दिया ओर दूसरा अपनी पत्नी के लिए, 
जिसमें उसने लिखा, "में अब बहुत धनवान हो गया हूँ और अब जल्दी आकर तुम्हे झूब 
जूते मारु गा |” पथिक दोनों पत्र लेकर विदा हुआ। 

बह वेचारा अनपढ़ था । शहर में आकर उसने पिता के नाम का पत्र लुद्दार की 
लड़की को दिया और उसका पत्र सौदागर को | लुद्दार की लड़की ने पत्न देखा तो बहुत 
दुखित हुईं, और कट सौदागर के पास गई | उसने भी अपना पत्र दिखाया। योग्य बहू ने 
सोदागर से माल-दोलत मॉग कर उसी प्रकार शहर से विदेश के लिए प्रस्थान किया प्रौर 
अपना रूप एक सौदागर का वना कर वह भी उसी महल के पास आई । महल में जाकर 
उसने उस स्त्री को नें खेलने के लिए ललकारा । युवती के नोकरों को प्रलोभन देकर उसने 
अपने पक्त में पहले द्वी कर लिया श्र उस युवती के हर वार जीतने का भेद भी जान 
लिया । दूसरे दिन उसने नदे की सब वाजियोँ जीत कर उस युवती तक को ज्ञीत लिया 
ओर उसको अपना केदी बनाया । उसी क्षण उसने अपने पति को जेल से वाहर निक्लवाया 
ओर उसके कपड़े वदलवाये । पर वद्द उसे न पहचान सका। 

अगले दिन लुद्दार-पुत्नी ने अपने शह्दर के लिए प्रस्थान किया । उस द्वारी हुई युवती 
का सब माल भी अँटों और धोढ़ों पर लाद लिया और अपने पति के जेल की पोशाक को 
एक सन्दूक में वन्द्र करवा कर उसको अपने पास द्वी रख लिया। शहर से बाहर पहुँचते 
दी उसने अपने पति को सब माल लेकर घर जाने को कहा और बोली--““आप घर जाइये 
ओर में भी जल्दी द्वी आपसे मिलने आता हूँ ।” 

घर लौटने पर सोढागर-पुत्र का स्वागत बहुत अच्छी तरदद हुआ। उसके माता-पिता 
के सुख का अन्त न रद्दा | कुछ समय के वाद उसकी पत्नी भी घह्ों आई । मूर्व सीदागर- 
पुत्र यह सोच कर कि वह श्रव बहुत मालदार है एकद्म से डठा, अपने पोंच से जूता उतारा 
'और अपनी पत्नी को पीटने पर उतारू इआ | उसकी पत्नी ने उसके जेल की निशानी, 
कपड़ों का सनन्‍्दूक, जो साथ लाई थी, मेंगवाई । उसने उसका ढकन खोल कर यह कपडे 
निकाल कर उसको दिखाये पर मुँह से कुछ न कह्दा। सोदागर-पुत्र यह देखकर टरान 
हुआ ओर सब बात समक गया कि उसको छुड़ानेवाला उसकी बुद्धिमती पत्नी के मिवा 
और कोई नहीं था। वह बढ़ा लब्तिव हुआ, ओर उसने अपनी सारी कह्दानी कह सुनाई 
और उससे माफी मोंग ली | इसके बाद वद्द दोनो सुख से जीवन बिताने लग। 





देखनेवाले भी भ्रथडे को देख कर तरस खाते, पर सव भाई 
उसकी हसी उल्लेते और नोकर चाकर श्रकेले में चिढ़ाते। 


लोककथा के आधार पर 


अछड़ा 


श्रीमती शान्ति गुप्ता 


छ्क देश में एक राजा रहता था | उसके सात बेटे थे । उनमें से छः बेटे ल्म्बे-चोडे ओर खब 
हष्ट-पुष्ट थे। लेकिन सबसे छोटा बेटा आधे शरीर का था। उसके एक द्वाथ था, 
एक पेर, एक आँख, एक कान, आधी नाक, ओर आधा सिर था | इसलिए सब उसे अधडा 
कह कर पुकारते थे। अधडा कद का छोटा था । उसकी आँख बिल्कुल छोटी-सी थी। 
जब वह कोई चीज देखता, तो अपनी आँख जल्दी-जल्दी घुसाता। उसका कान भी छोटा 
सा था, जब वह कुछ सुनने की कोशिश करता तो कान पर हाथ त्ञगा लिया करता | ये 
सब तो था ही, उसकी चाल सबसे बढ़िया थी | एक टाँग से मुर्गे की तरह अकड-अकडढ़ 
कर चलता | 
अधड़े की माँ उसे अपाहिज जान कर उसका सबसे अधिक ध्यान रखती | उसका 
लाइ-प्यार अघडे पर ही रहता। देखनेवाले भी अधड़े को देख कर तरस खाते, पर सब 
भाई उसकी हँसी उड़ाते ओर नोकर-चाकर अकेले में चिढ़ाते। अधड़ा उन सबकी 
शिकायत माँ से करता, तो उन्हें खूब डाँट पढ़ती । ल्ाइ-प्यार से धीरे-धीरे अघडे का 
स्वभाव विगड़ गया | वह सबसे अकड कर बोलता, कभी किसी की सहायता न करता 


ओर न किसी के दु ख-दद मे काम आता। वह घमडी भी हो गया, और अपने आपको 
बहुत चतुर सममने लगा। 
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धीर-बीरे अथड़ा बड़ा हुआ | अब उसे दुनिया देखने की इच्छा हुई । उसने 'त्पनी 
इन्छा माँ से कही । माँ ने उसका बहुत सममाया कि बाहुर जाकर बहुत कठिनाइयों उठानी 
पड़ती हैं। ओर तिस पर वह तो अघड़ा था, कहीं मुसीबत मे पड़ जय, तो बचना भी 
मुश्किल | मो के बहुत मना करने पर भी सत्ता अघड़ा क्हों रूकनवाला था। उसकी तो 
आदत थी कि जब कभी कोई घुन समा जाती, तो अवश्य उस काम को करफे छोडता । 
जब अधघडा किसी तरह नहीं माना तो सॉन उसके साथ बुछ्ु जस्री सामान रख दिया 
आर चलते वक्त बोली--“वेटा एक बात याद रखना-जो कोई तुमसे सहायता मांगे 
उसकी सहायता अवश्य करता ओर सबसे नरमी का चताब करना। जाओ, भगवान 
तुम्दारी रक्ता करे |? माँ की बात सुन कर पअधढ़ा घर से चल दिया । 
रे अपने शहर से निकल कर अथड़ा एक जंगल में आ पहुँचा । वहों एक पड की छाया 
में बंठ कर मुस्तान लगा। इतन में उसे कहीं से एक्र नन्‍हीं-सी आवाज सुनाई दी-- भरी 
सहायता फरो |? अधडे ने अपनी छोटी-सी आँख घुमा-बुमा कर चारो ओर देसा झौर 
कान लगा कर सुना | यह आवाज पास वहत हुए मप्ने गे से आ रही थी | करना 'सघर 
से प्राथना ऊरने लगा, वोला--'महाशय, घास ओर पत्तियों ने प्रटक कर मरा रास्ता रोक 
दिया दे । में आगे वह नहीं सकता, दया करके मेरा रास्ता साफ वर दीजिये ।" 

अधडा 'मकड कर बोला--ैं, में कोई भंगी जमादार हैं, जो तुम्हारा कूड़ फरकट 
निकाले । सबसे रहो, वहीं पड़े | मुझे बहुत दूर जाना है ।' यह ऊहू कर वह 'प्रक्ड कर 
चल दिया ।”? 
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ऊपर घास-फूंस डाल । पडी बुकती रहो | मुमे बहुत दूर जाना दे ।” यद्द कह कर मुर्गे 
की तरह अकड़ कर वह आगे बढा | 
चलते-चलते कुछ भाडियाँ मित्लीं | अधडे को फिर एक नन्‍्दीं-ी आवाज आई-- 
“मेरी सह्दायता करो |” उसने अपनी छोटो-सी आँख घुमा-घुमा कर चारों तरफ देखा 
ओर कान लगा कर सुना । माडियों में से हवा अधड़े से गिड़गिढ़ा कर प्रार्थना करने 
लगी, बोली--“मद्दाशय, कृपा करके भुमे इत माड़ियों में से निकाल दीजिये, मैं यद्दों 
फंसी पड़ी हूँ। यहाँ से छुटकारा पाऊँ तो आसमान की सैर करूँ ।? हु 
अधड़े ने अकड़ कर कद्दा--“मैं कोई धोकनी हैँ, जो तुम्हें फ्रूक मार कर वहाँ से 
छुड़ा दूँ । वहीं वँधी पढ़ी रद्दो, मुझे बहुत दूर जाना है ।”” यह कद्द कर शअधड़ा स॒र्गे की तरह 
अकड़ता हुआ किर आगे को बढ़ा । ३; 
जगक्ञ पार करक्षे श्रधड़ा एक शहर में आ पहुँचा । शहर में वह जहाँ भी जावा ड्से 
सब आँख फाड्-फाड़ कर देखते | एक-दूसरा अधडे को दिखा कर कद्दता--छरे देख ! 
क्‍या अजब जानवर है ! हमने तो आज तक कभी ऐसा देखा द्वी नदीं।न जाने कौन 
से देश से आया दै।” ओर जब अधड़ा अकडढ़ कर आगे बढ़ जाता, तो लोग खूब हँसते, 
बच्चे तालियाँ पीटते | वह किसी की परवाद्द न करता हुआ सारे शद्दर में घूम आया। 
वहाँ उसे कहीं ठहरने की जगद्ट न मिली । थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया । जाड़े का 
मौसम था, और उसके पास ओढ़ने ज्ञायक कोई कपडा भी नद्दीं था| राव को उसे सपने 
मे माढ़ियों में फेंसी हुई हवा दिखाई दी। वह कह रही थी--“उस दिन तुमने मेरी 
सद्दायता नहीं की । अब मेरी ताकत देखना |” रात भर ठंडी हवा चलती रह्दी और अधड़ा 
वहीं पढ़ा हुआ दवा के थपेडे खाता रद्दा । वह जाड़े के मारे म्ुगां बना पढ़ा रहा सूरज 
निकलने पर वह जागा तो उसने अपने को सचमुच का मुगो बना पाया। अधड़ा झुगां 
होकर भी आधा दी रद्दा। वद्दी एक आँख, आधा सिर, आधा पेट और एक टांग । वेचारा 
बड़ा दु खी हुआ | 
फुदकता-फुदकता 
शहर की तरफ दाने को 
तालाश में निकला । 
चत्॒ता-चलता राजा के 
मुर्गखाने में जा पहुँचा 
ओर लगा जोर से बाग 
लगाने । वेवक्त की बाग 
सुनकर सब मुर्गे-मुर्गी 
उसकी तरफ देखने लगे 
ओर घेर कर खडे हो 
गये । अधडे ने सबको 
अपने चारों ओर देखा 
तो शान के मारे अकड़ गया | और कुड़क-कुड्क करता हुआ दाना चुगने लगा | इतने 
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में राजा का रसोइया मुर्गी लेने आया। उसकी निगाह अधड़े पर पड़ी बस डससे 
उसे टांग पकड़ कर उठा लिया ओर रसोई में ले जा कर पानी के बतेन से डाल दिया । 
वर्तेत आग पर रख दिया। अधड़ा पानी से गिड़गिढ़ा कर कहने क्ृगा--“'मुझे; दया करके 
वाहर निकाज्ञ दो, नहीं तो में मर जाऊँगा ।” पानी हँस कर बोल्ला--“क्या तुम घास ओर 
पत्तियों से अटके हुए पानी के मरने को भूल गये ? मैं वही हूँ । तुमने मेरी जैसी मदद 
की थी, बेसे ही में तुम्हारी मदद करूँगा ।”? अधड़ा अपना सा मुँह लेकर रद्द गया | रु 
धीरे-धीरे पानी गरम होने लगा और अघड़ा क्ुज्लसने लगा। तब वह आग से 
गिढ़गिढ़ा ऋर बोला--“मुझ पर दया करो। तुम अपनी लपरटें नीची रक्खो, नहीं तो 
पानी गरम होकर मुझे; मार डालेगा ।”? 
आग बड़ी ज़ोर से हँसी, बोली--“क्या तुम राख के ढेर मे दवी आग को भ्रूत् 
गये, जब उसने तुमसे गिड़गिढ़ा कर सद्दायता मॉगी थी, तुमने कुछ किया था ? में वही 
आग हूँ। अब तुम यद्दों जल कर मरो ।” यह कह कर आग अपनी लपटे उत्ची करके 
जलने लगी । 
अब तो अघड़े की जान पर वन आई । उसने बहुत हाथ-पैर मारे और बर्तन 
का ढकना हटा लिया, फुदुक कर बाहर आया और खिड़की में जा बेठा । इतने ही मे बडे 
र्‌ की दवा चली और गोले अघड़े को ऊपर उड़ा कर ले गई । अधड़ा नीचे आने की 
कोशिश करता और &वा उसे ऊपर उठाती हुई उसे आसमान में बहुत ऊँचाई पर ले गई 
ओर वहद्दों से उसे एक दस नीचे पटक दिया । अघड़ा एक उते चुजे पर लगी हुई लोहे की 
कोल पर आकर अटक गया। वहाँ से वह लाख कोशिश करने पर भी अपने को न छ्ड़ा 
सका और अब चह चहाँ पर अभो तक अटका हुआ है । इवा उसे खूब नचाया करती है। 
लोग कट्दते हैं कि वह दृ॒वा की दिशा वतानेवाला यन्त्र है | 


लोग कहते इ ऊफ्रि बन हद्ा 
वी दिया दानेयाण दनन्‍्द है। 





पजावी लोक-कथा 


शहली लच्छी 


किसी गाँव में एक लडकी रहती थी, जिसका नाम था लच्छी | एक दिन वह अपनी 
सखियों के साथ कु्५े पर पानी भरने गई । वहाँ सत्र लडकियोँ अपने सगाई-व्याह 

की बातें कर रद्दी थीं। एक सहेली जिसका नाम बनतो था, बोली--“मेरे पिता ने मेरे 
ब्याह के लिए कीमती वस्त्र खरीद रखे हैं ।” 

दूसरी ने कहा--“मेरे लिए ससुराल में मखमल की सुन्दर वरी (दुलद्दन के व्याह्ट 
के वस्त्र) तेयार हो रही है।” यों सब लडकियों बातें कर रददी थीं | कोई अपने भाई की 
बात कह्ठती थी और कोई मामू की । 

लच्छो बेचारी सखियों की बातें चुपचाप सुन रद्दी थी । उसके पास कद्दने को कोई 
बात नहीं थी। बहुत दिन हुए-डसके माता-पिता मर चुके थे और वे उसके लिए कोई धन- 
दौलत भी नहीं छोड़ गये थे। कोई दूसरा सगा-सम्बन्धी भी नहीं था, जिसका सहारा 
लेती | बेचारी अकेली थी और गरीबी में दिन काट रही थी । उसके व्याद्द का प्रचन्ध कौन 
करता ? लेकिन जी चाहता था कि वह भी सखियों की बातचीत में हिस्सा ले, इसलिए 
उसने यों ही एक बात बनाई ओर कट्टा--“मेरा चाचा भी परदेश से आ रहा है, वह मेरे 
लिए बहुत से जेवर, गहने और कीमती कपडे लायेगा |? 

एक बिसाती, जो गाँव में अपना सामान बेचने आया था, कहीं पास ही बैठा 
लडकियों की यह बातें सुन रहा था | वह बिसाती एक चालाक ठग था और सामान येचने 
के बहाने लोगों के भेद मालूम किया करता था | जब उसका दॉव लगता था, लोगों को लूढ 
लेता था । 

लच्छी की वात सुनकर वह्द मन द्वी मन प्रसन्न हुआ ओर दूसरे दिन भेस बदल्लकर 
उसके घर चक्षा गया। वह अपने साथ कीमती वस्त्र ओर भूषण भी लाया था। उसने 
लच्छी से कद्टा--“में तुम्हारा चाचा हूँ। कई साल परदेश में रहकर बहुत सा धम फमाकर 
लौटा हूँ। में तुम्दारा ब्याह अपने एक धनी मित्र के बेटे से करना चाहता हूँ।” लन्‍्छो 
भोली-भाली सरल स्वभाव की लड़की थी । उसने ठग की बातों का सहज में विश्वास कर 
लिया | उसने घर का साय सामान बॉधा और ठग के साथ चल पढ़ी | जब वे दोनों ठग 
के घर की ओर घले जा रहे थे, एक चिड़िया ने चीं-चीं करते हुए कह्दा . 

धाइनी लच्छो, अक्‍्लों घुत्थी 
ठग नाल ठगी. गईदे ॥! 

(वाद्दरी लच्छो, तेरी अकल कहाँ खो गई जो तू एक ठग से ठगी गईं |) 

लच्छी पक्षियों की भापा समझती थी। उसने अपने चाचा से पूछा--“यहद्द चिडिया 
क्या कह रही दै १”? 

ठग ने उत्तर दिया--“चीं-चीं करता और शोर मचाना इन चिड़ियों की आदत 


उप 


्‌ हु कै 
है । ह॒में इसमें क्या मतलब्र ?”' थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उन्हें एक मोर मिला, उसने भो 
वही बात कही | 

फिर एक गीदड़ मिला, उसने भी यही वात दोहराई । लच्छी के पूछने पर ठग हर 
बार कह देता था कि शोर मचाना इन पशुओं और पतक्षियो की अदत है, हमे इसस 
क्या मतलब 7 

वह ठग लच्छी को साथ लिए अपने घर पहुँचा ओर घर पहुँचते उसने सारा भेद 
अपने आप खोल दिया ओर लच्छी से कह्ा--में तुम्हारा चचा या कोई दूसरा सगा- 
सम्बन्धी नहीं हूँ। में तो तुम्द्ारों सुन्दरता पर मुस्ध हैं और तुम्दारे साथ ब्याह करने के 
लिए तुम्हे यहाँ लाया हैँ ।? 

लच्छी सुनकर बहुत रोई लेकिन अब क्‍या हो सकता था। उसके लिए 'अब वहां 
से भाग जाना भी सम्भव नहीं था। उसे मार्ग के पशु-पक्षियो की बातें याद 'आइड 'अर यह 
अफसोस हुआ कि उसने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया । वह वाकई ठग से ठगी गई थीं | 

ठग जब चोरी आर ठगई के लिए बाहर जाता तो लच्छी को अपनी माँ के स॒पुद्र 
कर जात्ता कि वह उस पर कडी निगरानी रखे ओर उसे कहीं वाहर न जाने-दे | ठग की 
मां बहुत बढ़ी थी । उसके भुख पर कुरियाँ थी, गाला का मास लटक गया था और सिर 
गंजा था। 

लच्छी फ वाल वहुत लम्बे ध--काले और सुन्दर ! नागिन की तरह लद्दराते हुए । 
बुढ़िया को लच्छी के यह वाल बहुत पसन्द थे | एक दिन जब उसका बेटा ठग घर से 
वाहर गया हुआ था ता उसने लच्छा से पृद्दा--' तुम्हे चद सुन्दर बाल कहाँ से मिले ह १" 

लच्छी ने एकदम बात बनाई, वोली--“यह सब मेरी मा की कृपा है। उसने एक 
दिन मेरा सिर ओखली मे रखकर ऊपर से मसल मारे । जैसे-जेसे मूलल पडत थ, मरे 
वाल लम्ष हवते जाते थे। हमारे गाँव में वाल बढ़ाने का यह पुराना रिवाज है (? 

बढ़िया चाली-- मरा सिर तो गजा है| श्रोखली:मे सर दकर ओर ऊपर से मूसः 
गार कर क्या सेर वाल भा लस्‍ब्बे हा जायेंगे ?? 

लच्छी न कट उत्तर दिया-“क्यां 
नहीं ? जरर हो जायेगे |? 

चुढ़िया वाल उगाने की खुशी में 
ओखली घिर देने के लिए तैयार द्वा गई । 
दूसरे दिन ठग जब झाम से बाहर गया, 
घुढ़्िया ने लक्छो से अपने वाल बढ़ाने को 
फ्ट्टा।लच्टा ने 'प्|खली मे उसका सिर 
रख कर ऊपर से धड़ाघइड मूसल मारना 
शुरू किया । सृसल की चोर्टा के नीच 
धुट्या तड़पने लगी, 'णैर पोंच-सात चोटों 
ही से पट मर गई | लन्छो मे वटिया यो 
वियाह के वस्त्र पहनाये पोर घ'दट निन्‍्पल 





कर दौवार के सद्वारे एक कोने में बेठा दिया | इसके बाद लच्छी ने घर का थोडा धन 
ओर सामान समेटा और वहाँ से भाग खडी हुई । 

रास्ते में उसे ठग मिला । वह कहीं से चक्की के दो पाट चुरा कर लौट रद्द था। 
ज्च्छो उसे देखते ही एक माड़ी में छिप गई। ठग ने लच्छी को देख तो लिया, मगर 
पहचाना नहीं | वह समम्मा कि कोई ओरत किसी काम से घर आई दे ओर इस ख्याल से 
कि कहीं वदह्द चोरी का माल देख कर शोर न मचादे, वह खुद छिपता हुआ अपनी राह 
चलता रहा | जब वह बहुत दूर चला गया तो लच्छी माडी फी ओट से बाहर निकली 
ओर अपने गॉर्व को चल पड़ी । । 

ठग जब घर पहुँचा तो उसने लच्छी को आवाज्ञ दी | उसे कोई उत्तर नहीं मिला | 
जब बार-बार पुकारने पर लच्छो न बोली, तो उसे क्रोध आरा गण, ओर उसने चक्तो के 
पांट बुढ़िया के सिर पर दे मारे। वह नये ब्त्रों में बुढिया को लच्छो समझ रहा था | 
लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वहद्द लच्छो नहीं उसकी माँ है तो वह फफक-फफक कर 
रोने लगा | उसने समममा कि उसकी माँ चक्की के पाटों द्वी से मरी है । ठग ने मन ही मन 
में निश्चय किया कि वह लच्छो को वापस लाकर दह्वी दम लेगा। 

क्च्छो गाँव में लौटकर आई तो ठग के डर से अपनी एक सखी के घर रहने 
लगी । जब एक मद्दीना इसी प्रकार बीत गया तो उसने सोचा कि ठग अब नहीं आयेगा 
तो चद्द अपने घर में रहने लगी | जब रात को सोती तो अपनी रक्षा के लिए एक तेज 
खजर अपने सिरद्दाने रख लेती । 

एक रात जब वह गद्दरी नींद में सोई पडी थी, ठग आया । उसके साथ तीन ठग 
ओर भी थे। उन्होंने सोई हुई क्च्छो को चारपाई के साथ बॉध दिया, और उठा कर 
चलते बने | क़्च्छो की आँख खुल गई थी, लेकिन वह चुपचाप लेटी रही । जब वह 
जगल में पहुँचे तो लक्छो ने धीरे से खजर निकाला ओर पिछले दो आदमियों के सिर 
काट डाले, और फिर तीसरे आदमी का भी सफाया कर दिया | लेकिन ठग जान बचा 
कर पेड़ पर चढ़ गया। लच्छो ने पेड़ को आग ल्ञगा दी | ठग उसके साथ ही जल कर 
राख का ढेर दो गया । 

यों लच्छी ने अपनी वीरता ओर साहस से ठग पर विजय पाई । चद्द उसके घर 
गई ओर उसका सारा धन और सामान छकड़े पर लाद कर अपने घर ले आई । आसपास 
के देहात में उसकी वीरता की चचा द्वोने लगी बहुत से नौजवान उसके साथ ब्याद्द 
करने को तेयार थे। लच्छी ने अपनी पसन्द के एक लडके से ब्याह कर लिया और वे 
दोनों सुख ओर आनन्द से एक साथ रहने लगे । 





म्स्० 


तमिलनाड़ की लोकऊपा 
नजदीक 


गर्म जामुन 


टी० एपुन० एस० सीतारामन 


हर ही ७०... का जे घा 
हत डिनो की वात है तमिलनाड में एक घुढ़िया रहती थी | उसका नाम ध्योवेयार था। 
वह बहुत सुन्दर कविता रचती थी । उसकी कविताओं से मुग्ध हो कर बडे-बड़े राजा 
० आक. ० छ फोई 
लोग भी उसका आदर करते थे। राजदरबार में भी उसझ्ी जोड़ का कोई दूसरा कवि न 


था | इस कारण उसे बहुत घमंड हो गया । 


एक रोज वह कहीं जा रही थी। सड़क के किनारे जामुन के पेड थे काले-काले 


जामुन पेड़ों की डालियों 
पर लटक रहे थे। जामुन 


बढ प्रीवे रु (205 
को देख कर शओवेयार के हा 2. 


३ 


+ >> | की ४ रा (६, (हे, 
मुंह मे पानो भर आया। ८ प कोड 


पर पेड़ बहुत ऊँचे थे। (6055 
वेचारी घुढ़िया क्‍या कर £5% ५ 
2. 4:44 ॥७ ८४: ॒ च 
सकती थी ? चुढिया ने ““४5;/९* 2०८५ 
एक पेड़ के नीचे आकर 
ऊपर देखा । पेड़ के ऊपर 
एक चरवाहे का लडका 
डाल पर यंठ कर जामुन 
खा रहा था। लेडके को 
देख कर चुडिया ने उससे 
कहा, “बेटा, में भुसी हैं, 
मुझे भी कुछ जामुन 
खिलाओ ।? 
यह सुन कर लड़के 
ने बुडिया से पूछा, “नानी, 
तुमकी गरम-गरम जामुन 
चाहिए या ठडे-ठडे 0! 
यह सुन फर चुटिया 


पशापेश में पड़ गई ओर तमझो गमस-गरम 










मे पूतद 


जामुन चाहिए वा यटे-टओे 


दे] नामी स् 
सात क्र 


उसने लड्फे से पूद्दा, “बेटा, तुम पागल तो नहीं हा ? कहीं जामुनभी गरम या टंडेद्टा 


सऊते दे ? नहीं, नहीं यह तुम्हारा श्रम सात्र है 


लग्फ्रे सा + >। जे र्ज . के लु को 
हे ्ी न की क्हा, ध्च्रज्ञा आंवयार जा ! ध्याप ता । चदुपी रह, आपरा सलाम गनत 
ही तमलनाए के बड़े बड़े विद्वान लोग भो डरते है । फिए बह छाटी सी बात भी आप नहीं 


पी 


सममभतीं तो यह आपकी ही कमी है। में पागल थोढ़े ही हूँ। अच्छा अब आप कहिये कि 
आप गरम-गरम जामुन खायेंगी या उठंडे-ठडे |!” 
लडके की बातें सुन कर ओवेयार बिल्ञकुल्ञ अच॑भे में आ गई | उसकी समम रो 
यह नहीं आया कि जामुन गरम केसे दो सकते हैँ। फिए सी वद्द इस रहस्य को सममने के 
लिए आतुर थी । उप्तने लड़के से कह्दा, 'बिटा, तुम मुझे गरम-गरम जामुन द्वी खिलाओ ।” 
लड़का हस कर बोला, “श्रच्छी बात दे, बूढ़ी नानी, यद्द लो में तुमको गरम-गरम 
जामुन्त खिल्ाऊँगा |” यह कट्द कर लड़के ने एक डाल को जोर से ह्विलाया। खूब पके हुए 
कात्ने-काले जामुन जमीन पर धूल में बिड्ध गये | बुढिया उन्हें उठा-उठा कर धूल फू क-फूँक 
कर खाने ज्ञगी । यद्द देख कर लड़के ने पूछा, “क्यों नानी, जामुन तो काफी गरम दें न ?” 
ओवेयार ने उत्तर दिया, “बेटा, कहाँ ? ये तो ठडे हैं ।” 
लड़के ने फिर पूछा--“अच्छा नानी, आप तो कहती हैं ये गरम नहीं हैं। फिर 
आप इन्हें फूंक-फूँक कर क्‍यों खा रही हैं ?” कद्ट कर लड॒का दस पडा । 
ओऔवैयार नानी को अब अपनी भूल मालूम हुई और वहद्द बहुत शमिन्दा भी 
हो गई | एक चरवाहे के लडके के आगे वह्द द्वार गई थी | बह यों ही बिना बोली चलती 
बनी । लद॒का खूब हँसता रहा। 
ओयवैयार ने अपनी इस हार के बारे में कद्दा-- 
करूं गाली कटटैक्क नाणाक्कोडाली 
इरू'कदली तंडुक्क नारुम-पेरू गानिल कारेरूमे मेटंक्कुम कालैक्कुयान तोररद 
इरिखु' तुजादेन कण | के 
अर्थात्‌, करू गाली नामक एक पेड है। वह बहुत कठोर होता है | वह बहुर हा 
से काटा जाता है। फिर भी इसके काटने से कुल्द्ाडी की द्वानि नहीं होती । पर ५ 
कुल्हाडी से केले के पेड को काटने लगे तो करद्दाडी बिगड़ जाती है | बाद में ?**५ 
कादने के लायक नहों रहती | ठीक बेसे ही बढ़े-बढ़े विद्वानों को वादविवाद में हराने पर 
भी मुझे इस चरवाहे के लड॒के से हवर खानो पडी। इस कारण मेरी आँखों की पके दो 
दिन तक नहीं लगेंगी, अथात्‌ सुझे नींद नहीं आयेगी । 








'“पुज्य गुरुदेव ! में आपके गुरूकुल में अध्ययन करने के लिए आया हूँ।”? 
एक प्राचीन लोककथा 


+ 


का सत्यकास 


५ 
एक 5 रामप्रताप त्रिपाढो शास्प्री 


सा २ स्िप के आश्रम से विद्याधियों की संख्या अधिक थी। इसका कारण यह था 
ला & उनके पद़ाने-लिखाने का ढंग ज्ञितना आकर्षक था, उतनी ही सुन्दर लोकजीवन 
फी भी वे शिक्षा देते थे | समूचे देश में गौतम के विद्यायियों की घाक रहती थी, और देश 
फे कोने-कोने से उस समय विद्याथियों के प्रवेश करने की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, जए 

अध्ययन का नया बे चालू होता था । 
एक वर्ष जब प्रवेश पल्ेवाले विद्यायियों की भीड़ शान्त हो गई ओर 


अध्ययन का क्रम चलने लगा, तव एक दस वर्ष के सुन्दर तथा स्वस्थ चालक ने आकर 
गौतम के 'चरणर्पशे किये | उसके हाथ में न समिधा थी और न कमर में मूज की मेखला । 
से घिरे हुए गौतम का 


शरगचर्म और जनेऊ भी उसने नहीं धारण किया था| विद्याथियों 

चरणसप्श उसने जिस साहस से किया, उसी साहस से बिनयपूर्वक उसने निवेदन भी 
किया। उसने कहा-- 

“पृड्य गुरुदेव 


व ! में आपके गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए आया हूँ। में आपकी 
आज्ञा के अजुतार ही चलूँ गा और गुरुकुल के नियमों का विधिवत्‌ पालन करूंगा। मे 
आपको शरण में हूँ, मुझे स्वीकार करें, गुरुदेव (2 


सीधे-सीधे और सरल प्र 


र् कृतिवाले वाज्षक के इन निशद्ुल्न शब्दों से गौत्तम का 
हृदय द्रवित हो गया, और उधर 


आश्रम के विद्याधियों में फुसफुसाहट शुरू दो गई । 


